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प्रस्तायता [ गागर में सागर ] 
श्रीयुत्‌ हरिमाऊ उपाध्याय 


0 .। 


ज्ञानसार परिचय 


विक्रम की १७वीं शताब्दि के उत्तराद्धे में उदित 
होकर १८व्रीं शताब्दि के मध्यकालपरयेन्त तेजस्त्रिता प्रसारित 
कर अस्त होने वाले सहस्त्रकिरण न्यायाचार्य ग्यायविशारद 
महोपाध्याय श्रौ यशोविजयजी की यह कृति है. '"ज्ञानसारं 
योगीश्वर यशोविजयजी ने अपनी वृद्धावस्था में इस ग्रन्थ की 
रचता संस्कृत-भाषा में - की थी । यह ग्रन्थ समस्त सानब- 
जाति को परमानन्द का परथ-प्रदर्शन करा रहा है। ज्ञान- 
वैराग्य और अध्यात्म की एक अद्वितीय अखण्ड रसधारा इस 
अन्थ के एक-एक श्लोक में बह रही है। जो कोई मनुष्य 
इस रसधारा में स्नान करेगा उसके तन-मन के क्लेंश''*'' 
सनन्‍्ताप दूर हंगे ओर परम शान्ति“ - असन्नता प्राप्त होगी। 


इस संस्क्रृत-भाषा का प्राचीन आध्यात्मिक ग्रन्थ 
हिन्दी-भाषा में भारतीय जनता के करकमलों में समर्पित 
करने का हमें सीभाग्य प्राप्त हो रहा है । हिन्दी विवेचता के 
लेखक हैं मुनिप्रवर श्री भव्रगप्तविजयजी । 


इस ग्रन्थ के स्वाध्याय से निरविकार आत्मानन्द की 
अनुभूति हो यही कामना है ! 


प्रकाइकीय 


ज्ञानमहोदधि उपाध्याय श्रोमट्‌ यशोव्रिजयज्ञी के जीवन- 
मंथन में में आविभुत हुआ यह ग्रथ ज्ञानसार' है। समग्र 
मानपजाति को परम सुख वे पामशातति वा सहो माग 
बतान वाला यह अद्वितीय भ्र 4 है | 


न्यायाचराय श्रीमद्‌ यशोविजयजी वे विशाल साहित्य 
समुद्र-में से यह ग्रथ तो एवं बिन्दु समान है। टूसरे हृष्टि- 
बोणा से सोचे तो यह ग्रथ पिन्दु समान होते हुए भो उसमे 
सिंधु बा समावेश हो गया है ॥ “प्रिदु में सिन्‍्यु' यह 
ज्ञानसार' ग्रथ हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने वा सर्वे- 
प्रथम सौभाग्य हमारी संस्था को प्राप्त हुआ है, इससे 
ज्यादा गौरव की यात आर क्या हो सकत्ती हैं ? हमे प्राशा 
ही नही, पूर्ण विश्वास है वि. श्रोमद्‌ यशोविजयजी के सस्द्ृत- 
प्राग़त ग्रथ ज्यो ज्यो हिन्दी भाषा में प्रकाशित होते जायेंगे 
हिदो-भाषी प्रजा यो नैतिक-धामिक व प्राध्यात्मिव पिकास 
भरी दिशा में अपूथ मागदशन मिलेगा, मोक्ष-माग वा सत्य 
ज्ञान प्राप्त हागा व पत्पनानिभित मिय्यामती की अ्रम-पुर्ण 
माताओं से मुक्ति प्राप्त होगी । 


प्राज में पाच वर्ष पूर्व 'ज्ञानसार पर गुजराती भाषा 
में विवेचना या प्रवाशन प्रारम्भ हुमा था । सेठ मोतोशा 
चेरीदयल एण्ड रित्रोजियस ट्रस्ट (भायसला-बय्रई) बी 
प्राथिक सहायता से हमारी सरया ने हे भाग प्रगाशित 
विए। भ्रय चौथा भाग प्रवाशित होगा । 
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ज्ञानखार' पर ऐसा सरल, सुबोध व आधुनिकर्शली 
का गुजराती विवेचन इतने वर्षों में प्रथमवार ही पृज्य 
मुनिराज श्री भद्गगुप्तविजयजो मं. सा. ने लिखा है। यह 
विवेचन गुजराती -भाषी जनता मे अत्यन्त प्रिय बन गया है । 


कि 


राजस्थात में भी गुजराती भाषा से अ्रष्ययन करने 
वाले कुछ जिन्नासु सुशिक्षीत सज्जनों ने ग्रुजराती विवेचन 
पढा, उनको ज्लानप्रकाश प्राप्त हुआ | उन्होंने पूज्य महा- 
राज सा. से प्रार्थना की कि यह विवेचन हिन्दी भाषा 
में प्रकाशित हो जाय तो महानु उपकार होगा ।' 


पूज्य महाराज सा. को यह वात पसंद झायी । 
होने हिल्दी अनुवाद का कार्य श्रीयुत जसराज सा 
चोपड़ा ((ंश। उंप्र68०) को करने का अनुरोध किया । 
जज सा. ने पूज्य महाराज श्री की आज्ञा शिरोधाये की 
ओर १ से १६ प्रकरणों का प्रथम भाग अनुवाद कर 
पूज्य श्री के करकमलों में समपित किया। श्रीयुत जसराजजी 
सा. ने स्वयं हिन्दी भाषी होते हुए भी ग्रुजराती भाषा 
का अध्ययन कर जो सुचारू रूप से अनुवाद किया है, हम 
आपको बन्यवाद देते है । 


जानसार-हिन्दी विवेचन का यह प्रथम भाग (१से 
१६ प्रकरण) प्रकाशित हो रहा है । हिन्दी-अनुवाद की 
प्रेस-कापी का पूज्य महाराज श्री ने परिश्रम करके पूर्ण 
सशोधन किया है । श्रीयुत मदनलालजी खीवसरा (गरोविन्द- 
गढ़-अजमेर) ने भी हिन्दी-अनुवाद को परिशुद्ध करने 
मे सहयोग दिया है । परिशिप्टो का अनुवाद श्रीयुत धनरूष 
मलजों नागौरी (जयपुर) ने किया है । हम उनके कृतज्ञ है । 


पाच वर्ष में २० किताप्र प्रकाशित करने की योजना 
के अन्तगत यह सर्वप्रथम ग्रथ हम प्रवाशित कर रहे है । 
पंचवर्षीय योजना वा स्वर्प आप संस्था से मगवाकर 
अ्रवश्य पढ़ें । दूसरी किताव 'बासना ओर भायना!' इन 
दिनो मे ही प्रकाशित होगी । एक वर्ष मे तोन हिंदी व 
एक अग्नेजी, इस प्रकार ४ क्तावे प्रवाशित होगी। जो 
महानुभाव कम से कम रू० ३१ भेजबर इस योजना के 
सदस्य बनें हैं और बनेंगे, उनको २० कितावें भेंट मिलेंगी । 


आपसे श्राग्रहपूर्ण विनति है कि आप इस योजना 
में श्रपना सहयोग अवश्य प्रदान करें) पंचवर्षीय योजना 
के सदस्य बनें । 


ज्ञानसार-हिदी विवेचन वा दूसरा भाग (१७ से 
३९ प्रक्श्ण) जय प्रकाशित होगा योजना के सदस्यों को 
सूचित किया जायगा । 


इस हिन्दीनविवेचना से जनता को नैतिब-धामिक 
श्राष्यात्मिक उत्थान की प्रेरणा प्राप्त हो, ऐसी शुभ बाम- 
नाओझो वे साथ हमारा निवेदन पूर्ण करते हैं । 


हिंदी विभाग 
श्री विश्यकल्याण प्रशन 
आत्मानद जैन समा भवन “-मानद मत्री 
धी वालो वा रास्ता 
जयपुर (राज०) दिनावा ५-११-६५ 


गागर में सागर 


जन-जास्त्रकार मानव जीवन को दो भागों में वॉटते 
हैं-एक 'श्रावक जीवन! दूसरा साथ जीवन । श्लावक में 
गृहस्थादि का समावेश होता है और साथ में मनि का । 
गहस्थवर्म का निर्वहन करते हुए श्रावक किस प्रकार संयम के 
श्रम्यास द्वारा मुनि” साधु की कोटि में आवे, इसका विस्तृत 
विवेचन इस ग्रथ में किया गया है और अन्त में मुनि! के 
क्रतव्य, आचार आदि पर भो पूरी वरह प्रकाथ शाना 


गया है । 


जन-धर्म मुख्यतः संग्रमप्रधान धर्म है। प्रत्यक्ष जीवन- 
व्यवहार में भी संयम का और आगे चलकर “तप का 
दर्शन जितना जैन-समाज में आज भी होता है, उतना 
दूसरे किसी समाज में प्रायः नहीं देखा जाता हैं | यही 
कारगा है जो जैन-बर्म और जन समाज ग्राज भारत में 
अक्षुणण चला आ रहा है। वबॉद्धर्म में, तरह तरह से 
गर्सयम का प्रवेश होकर वह भारत से लगभग लुप्ल हो 
गया था । मानव-समाज में अहिसा' के प्रसार का व प्रयोग 
का श्रेय भगवान महावीर के जेन-संघ को है। भले ही उसे 


सार्वजनिक बनाने का श्रेय महात्मा गाघी को मिला हो । 


जुन-बर्म का मर्म समभने के लिये 'स्थाद्राद! और 
वरह्ठिसा' को समझना जरूरी है। 'स्यादह्वाद! को अनेका- 
न्तवाद भी कहते हैं। इसका कहना है कि किसी वस्तु को 
उसके सारे स्वरूप को, सांगोपांग समझने के लिए, कई 


६ 


दृष्टियों से, पहलुओं से, परखने की आवश्यकता हैं । इसी 
तरह 'त्रहिंसा' की श्रावश्यकता व्यक्तिगत जीवन में तो 
हुई है, परन्तु सामाजिक दृष्टि से भी पह प्निवार्य ही है। 
अहिंसा' दूसरे जीव को उसकी सुरक्षा की गारन्दी देती 
है । इसके बिना समाज मे स्थिरता, शान्ति किसी 
प्रकार नहीं हो सकती । में नहीं समझता कि इन दोनो 
सिद्धान्तों वी उपयोगिता मानने से कोई भी समझदार 
ग्रादमी इकार करेगा। 


जैन साधु या मुनि के जीवन को एक ही वावय में 
बताया जाय तो सयम त्याग, स्पाध्याय तप ओर अत 
में फ्रेरल्य-प्राप्ति! इन शब्दों के द्वारा बताया जा सकता 
है । जीवन ये अन्तिम घ्येय के लिये भी जो कई प्रच्छे 
शब्द-मरुक्ति, मोक्ष, निवाण, कंवत्य, पूर्णता, बल्याण, मग्ल 
श्रादि मिलते हैं उनमें 'पूर्णता सबसे सुगम, सर्वेग्राह्म है। 
प्रस्तुत-प्रथ 'नशान-सार' में 'पूणता' 'सच्चिदानन्दघन! 
'परमात्मा' को जीवन का ध्येय मानकर उसकी सिद्धि के 
साधन-स्वरूप 'मग्नता' 'स्थिरता' से लेकर “विवेक, मध्य- 
स्थता' तक १६ विपयो था सरल शली मे विवेचन किया 
गया है। 


मूल ग्रन्थ 'ज्ञान-सार' सम्दृत में श्लोफ्यद है । उसके 
रचयिता उपाध्याय श्री यशोपिजय जो महाराज हैं | कोई 
४०० यप पूव इसकी रचना हुई थी । इसका ग्रुजरात्ती 
श्रनुवाद मुनि श्री भद्रगुप्तविनयनी हारा कया गया था। 
उसी था यह हिंदी भ्रभुवाद भव हिंदी-भाषियों के भाव, 
प्रकाशित फिया जा रहा है। मुनि श्री भद्गुप्तविजयजी 
ने बेवल मूल सस्झत श्लोको का अनुवाद ही नहीं किया, 


१७० 


वल्कि अपनी तरफ से उनका स्पप्ट विवेचन करके मूल 
अर्थ को और भी विपद और सर्वसाधारण के समझ में 
आने योग्य वना दिया है। उपाध्याय मुनि श्री यशोविजयजी 
जैन-समाज में सादर सुपरिचित है । उनकी आध्यात्मिक 
ओर साहित्यिक उपलब्धियां जैन-समाज में सुप्रतिष्ठित 
है । भुके वहुत ही प्रसन्‍नता है, और हिन्दी-समाज को 
कृतज्ञ होना चाहिये कि ऐसे श्रनमोल ग्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद 
उनके हाथो में थ्रा रहा है । 


एक धर्मया पंथ के ग्रन्थ प्राय, उसी धर्म या पन्थ 
के अनुयायी ही पढते है और पाठ करते है। दूसरे धर्म 
वाले प्राय. उनसे दूर रहते है। यह कट्टरता अ्रव दूर होती 
जा रही है| अन्त में तो सभी मूल-धर्मो के प्रस्थापक 
अपने अपने ढंग से सत्य” के शोधक रहे है। जिसकी समझ 
में या पहुच में जितना सत्य पूरा या उसका अंश आया 
उतना और बेसा उन्होंने सर्वेताधारण के सामने रखा है । 
जिस साधन-मार्ग से वे उस सत्य तक पहुचे वह भी उन्होंने 
जनता को बताया । इसमें 'सत्यशोधकों' की तत्कालीन 
परिस्थिति, योग्यता, हृढ़ता, चिन्तन, साधना***इत्यादि के 
भेद से विविधता आना स्वाभाविक था और है । यह विवि- 
धता गौरा है, सत्य का अनुभव या ज्ञान मुख्य है | परन्तु 
हम साधारण लोग गौण पर अधिक बल देते है, इससे 
वही हम कुछ लोगों के लिए प्रधान बन जाता है। यही 
घामिक कट्टरता और आगे चलकर परमत-असहिष्णुता 
की जड़ हो जाती है| जैन-धर्म ने अपने 'अनेकान्त वाद' 
द्वारा इस कम करने का प्रयास किया है। हमें यह न भूलना 
चाहिए कि श्राखिर साध्य साध्य है, और सावन साधन । 
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साधना-काल में बेशक साथन का पड़ा महत्व है, किन्तु 
यह न भूलना चाहिए कि हमे उसके द्वारा श्रपना साध्य 
प्राप्त करना है सिद्धि की उपलब्धि करना है। 


इसी दृष्टि से विभिन्‍न वर्मो के मूल और महत्वपूण 
ग्रथो का विभिन्‍न भाषाओं में अनुवाद तथा विभिन्‍न घम्मियों 
में उनका प्रवेश, पठन-पाठन, प्रचार, परम झावश्यक है। 
पयोकि 'सत्य” अन्त मे एवं है, अनेक नहीं हो सकता, उसके 
अ्रण् अन्‍्तत श्रगणित हो सकते हैं । गत हमारी मूल दृष्टि 
उसी सत्य पर रहनी बाहिए | सम्भवत इसी भावना से प्रेरित 
होकर इस महान ग्रन्थ की भूमिका लिखने का काम मुझ 
जैसे श्रल्पज्ञ और अजेन से लिया गया है, जिसके लिये मुझे 
श्री दोशीजी का कृतज्ञ होना चाहिए। जैन-पर्म के दोनो 
भहान्‌ सिद्धान्त “अ्नेकात” या स्याद्राद ओर “अहिसा' मे 
मेरी पूण भ्रास्था है । 


उपाध्याय श्री यशोविजयजी महाराज द्वारा अपने 
जीवन काल में लगभग १०८ '"न्याय' के ग्रथो का सृजन किया 
गया औझऔर उनमे 'ज्ञानमार' उनवी अन्तिम रचना है, जो 
सूचित करती है कि इसमे उन्होने अपने सारे प्राप्त ज्ञान और 
उपलब्धियों वा प्रसाद जनता को दे दिया है। मूल ग्रथ मे 
३९ अध्याय है, जिनमे प्रथम अध्याय पूर्णता के सबध मे, तथा 
३१ अध्याय आत्मा वी पूर्णता को प्राप्त वरने वे मागस्वरूप 
हैं। इसमे ज्ञान, वैराग्य श्रोर अध्यात्म की अखड घारा बह 
रही है। मुनिश्वी भद्गगुप्तविजयजी के भब्दो में 'इस प्र-थ का 
यारम्पार स्वाष्याय करने याला मनुष्य निविशर आव्मानन्द्र झा 
अनुभय परेगा' यह निविवाद है। यह इति “ज्ञानसार” को 
उपाध्याय श्री बे जीवन-मायन या सार ही यहना चाहिए। 


श्न्‌ 


उन्होंने इस ग्रन्थगागर मे अपने अनुभवों का सागर भर दिया 
है, इसमें कोई संदेह नहीं । साथ ही इस गागर में सागर में 
अ्रवगाहन करने का मांग, मुनि श्री भद्रगुप्तविजयजी ने अपने 
विवेचन के द्वारा बहुत सुगम बना दिया हैँ । अ्रतः पाठकों 
को इन मुनि-द्रय का बहुत कृतन्न होना चाहिए | श्र 
हिन्दी पाठकों को श्री दोशी जी का भी, जिनके प्रयास से 
यह हिन्दी ग्रन्थ तैयार हो पाया है | 


मुझे आणा है, कि हिन्दी के सर्वधर्मसमभावी पाठक 
इससे श्रवश्य लाभ उठावेगे । भारत की राणप्ट्रीय और 
सांस्कृतिक एकता तथा पुष्टि के लिए ऐसे सत्प्रयासों का 
सर्देव स्वागत होना चाहिए । 


दीपावली-बीर निर्याण हरिभाऊ उपाध्याय 
गान्वी आश्रम 
ह॒दूण्डी (अजमेर) 


श्रीमद्रु यश्ोविजयजी 


भारतोय सस्कृनि हमेशा घमप्रधान सस्द्वति रही है । 
घुवि धर्म से ही जीयमात्र का कल्याण हो सकता है। 
धम से ही मनुष्य वो शात्तिव प्रसन्नता प्राप्त हा सकती 
है । धर्म के माध्यम से ही मनुष्य को वास्तविक सुखी 
बनाया जा सकता है। जीवो की कक्षा के अनुसार घम का 
पालन भिन्‍न भिन्‍न होता है। सत्र जीवो के लिए एक ही 
चर्माचरण नही होता है । 


ससार थे जीवों को धममाग बताने का काय पविन्न 
जीवन जीने वाले साधुपुरष बरत श्राये हैं और करते रहे 
हैं । साधुपुरुष स्वजीवन में उच्चत्तम धम वा पालन करते 
हैं भौर ससार वो धम का माग बताते हैं, यह है साधु 
पुरषो की विश्वसेवा । 


घर्में वा। उपदेश देना भ्रौर धर्मग्रस्या का निर्माण 
बरना-यह है साधुजीवा वी मुस्य प्रवृत्ति | इस प्रवृत्ति के 
प्रतावा साथुपुरप अपनी श्रात्मचिशुद्धि के! लिए जान-ध्यान 
योगसापना वगैरह में तरिरत रहते हैं। हिंसा भूठ-चोरा- 
दुराचार-परिग्रह पे पापो सेवे सवथा निवृत्त होते हैं । 
प्रिना पाप विए भी भनुष्य जीवन जी सकता है, इस बात 
था प्रत्यक्ष प्रमाग हैं हमारे भारत ये एयमात्र जन मुनि । 


भगवान महायीरस्वामी ये धमपप में निस्तर ऐसे 
साधुपुयष होते प्राये हैं भौर स्त्र-्भात्मपल्याग के साथ 
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संसार के जीवों को परमसुख व परमशान्ति का पथ- 
प्रदर्शन करते आये है । ऐसे ही एक पवितन्रतम साधुपुरुष 


विक्रम की १७वी शताब्दि में हो गए। वे पृण्यनामघेय थे 
श्रीमद यशोविजयजी उपाध्याय । 


!१७वी शत्ताब्दि के ही एक ग्रन्थ 'युजसवेली भास' में 
श्रीमदु यशोविजयजी का यथार्थ जीवन वृत्तान्त सक्षेप में 
प्राप्त होता है । हालाकि उनके विपय में बहुत सी लोक- 
कथाएँ और किवदन्तियाँ लोकजिह्नला पर प्रचलित हैं किन्तु 
ऐतिहासिक दृष्टि से 'सुजसवेली भाग ही प्रामारि/क मानना 
चाहिए । 


गुजरात को धरती पर उत्तर में 'कनोडा' गाव आ्राज 
भी है | वहा नारायण शेठ और सौभाग्यदेवी सेटानी बसते 
थे। पति-पत्नी सदाचारी व धर्मनिप्ठ थे। उनको दो पुत्र 
थे । बड़े का नाम था 'जसवत' भर छोटे का नाम था 
पदमसिह । 


जसवत की वुद्धि सूक्ष्म थी। बालक होने पर भी 
उसमे महान्‌ ग्रुण दिखाई पडते थे । वि. स. १६८८ में 
उस काल के प्रखर विद्वातु मुनिराज श्री नयविजयजी पद- 
विहार करते-करते कनोडा पधार गये । कनोड़ा की जनता 
श्री नयविजयजी का वेराग्यपूर्ण उपदेश सुन कर मुग्ध हो 
गई । उपदेश सुनने नारायण शेठ का परिवार भी गया 
था। उपदेश तो सबने सुना परन्तु उपदेश का असर जो 
जसबंत पर हुआ, और किसी पर नही हुआ | जसवंत की 
आत्मा मे जन्म-जन्मांतर के त्याग-वेराग्य के संस्कार 
जाग्रत हो गए । उसने संसार छोडकर साधुजीवन जीने 


श्र 


की भावना अपने माता-पिता के सामने रक्‍्सती। श्री नथ- 
प्रिजयजी ने भी जसबत की दि प्रतिमा आर गुणमय 
जीवन देखा, उहाने नारायण शेठ ब साभाग्यदेवी को 
फहा --पुण्यणालो | आप धन्य हो कि आपको ऐसा 
पुत्रस्त्त प्राप्त हुआ है । एवं बार ही वर्म का उपदेश 
सुन बर जसवत वैरागी चना है । जसवत भले श्राज बच्चा 
है जेधिन उसकी आत्मा बच्चा नहीं है । झात्मा महान्‌ 
है। यदि आ्राप पुत्रस्नेह को सयमित कर जसबन्त को चारिन 
माय पर खलने की अनुज्ञा प्रदान बरें तो ज़मयत भविष्य 
मै भारत की भव्य विभूति वन संकती है और हजारो 


लाखो मनुष्यों का उठधारव' बन सकता है । वहिए, प्राप 
का हृदय वया चाहता है ?' 


नारायरणा व साभार्यदेवी वी आखों में आसू भर 
श्राये । आसू थे हप के, आसू थे पुज्रविरह वी व्यथा वे | 
पुत्र त्याग के पथ पर चलवर स्व-पर प्रात्मा का महान्‌ 
कत्याए करेया परमात्मा महावीरदेव के शास्षन को 
उज्बल वरेगा ! इस वत्पना से माता पिता हर्पान्वित 
बने ! साथ ही 'विनयी प्रसनन्‍्तमुख और मसुदुमाल पुत्र घर 
छोड कर, माता-पिता व स्नेहों-सवजनों को छोडकर चला 
जायगा ?' इस वल्पना से वे शोकाकूल बन गये | 


ग्रुददेव श्री नयविजयजी ने वहा से विहार कया। 
चातुर्मास वे लिए पाटण पघारे । 


क्नोटा में जसबत व्याउुल था । उसवा मन गरुरदेव 
वा साननिध्य चाहता था । साने पीने से* घेलने से उसवा 
मन छठ गया। उसकी झालों में आसू भर भर थाले लगे 
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सुकोमल जसवत की तीव्र वेराग्यभावना ने माता-पिता 
के हृदय को परिवर्तित कर दिया । माता-पिता जसवत 
को लेकर पाटरा पहुचे । 

पाटरण में जसवंत की दीक्षा हुई । 

जसवत श्रीमदु यशोविजयजी वने । 


बड़े भाई का अनुसरण किया छोटे भाई ने ! पदुमसिह 


ने भी संसार का त्याग किया, वे बन गये पदुमविजयजी। 
यशोविजयजी व पदुमविजयजी की अच्छी जोड़ वन गई । 


चारित्र के पश्चातु दोनो भाई ज्ञानाजेन में लीन हो 
गए। दिन व रात श्र्‌ ताभ्यास ! वि. स. १६६६ में अहमदा- 
बाद पधारे, वहां उन्होंने जनता को अपूर्व स्मरणशक्ति का 
परिचय कराने वाले अवधान-प्रयोग करके वताए। यशो- 
विजयजी की यश्नोज्वल प्रतिभा को देखकर अश्रहमदाबाद के 
श्रेष्ठिरत्न धनजी सूरा श्रति प्रभावित हुए। वे आये गुरुदेव 
श्री नयविजयजी के पास । वंदना कर उन्होंने कहा: 

गुरुदेव, मैं एक प्रार्थना करने आया हूँ ।' 


'कहिए, क्‍या वात है ?! 


गुरुदेव, थी यश्ञोविजयजी ज्ञान के अत्युत्तम पात्र हैं। 
दूसरे हेमचन्द्र सूरि वन सकते हैं । आप उन्हे काशी भेजे, वहां 
पड्दर्शन का अध्ययन करे 

गुरुदेव मौन रहे । उनके मुख पर गभीरता छा गई । 
घनजी सूरा कुछ समझ नही पाए । उन्होंने पूछा: 

क्यों मेरी वात से “ दुःख हुआ गुरुदेव ?* 
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नहीं दुखकी बात नहीं है, मैं भों चाहता हू कि 
यशाविजयजी काशी जाकर अ्रध्ययन करें वेकिन 


जिकिन क्या गुरुदेव ?! 
'वहा के भट्टाचाय विना पंसा नही पढाता ह* 


धनजी सूरा गुरुदेव की गरभीरता जा रहस्य समझ 
गये । उन्हान कहा-- 


भभुम्देव, काशी में यशोविजयजी के श्रध्ययन का जो भी 
खर्च हागा, उसका लाभ मुभे देने की क़्पा कीजिए ।! 


श्रीमद्‌ बशोविजयजी ने काशो जावर पडश़दशन के 
अखइ ज्ञाता प्रकाड विद्वान्‌ भट्टाचाय क पास अध्ययन प्रारम्भ 
फिया। भट्टाचाय के पास ७०० शिष्य मीमासा श्रादि दशनों 
का अध्ययन करते थे । यशोविजयजी न शिप्र गति से प्रध्ययन 
बरते हुए बाय, मोमासा, बोद्ध, जैभिनो बशेपिक ग्रादि 
दर्शो का तलस्पर्णी ज्ञान प्राप्त तर तिया। “चिस्तामरिण! 
जँसे न्याय ग्रथो वा भी अवगाहन कर लिया। काशी क॑ 
मूर्धन्य विद्वानों वी श्रेणों मे यशोनिजयजी गिमे जान जगरे | 
यशोविजयजी ने इस अध्ययन वे साथ जनदशन के सिद्धातो 
वा भी परिशीलन कर समन्वयात्मद झययन किया | 


बह जमाना था याद-चिवाद वा। शक महान सन्‍्यासी 
बडे आडवर के साथ पाशी आया था। उसने काशी के 
विद्वानों को चुनोति दे दी । कोई पिद्वानु उस सन्पासी की 
चुतेती का जवाब देने को उत्साहित नहीं हश्ना । वहा 
श्रीमद्‌ यशांविजयजों ने सायासी का ललगारा। याद प्रारस 


श्प 


हुआ । यशोविजयजी ने सन्‍्यासी को पराजित कर काशी 
की विद्वत्सभा को विस्मित कर दिया" जनता ने बाजेगाजे के 
साथ यणोविजयजी का जुलूस निकाला, विद्वानों ने श्रौर भ्राम 
जनता ने यशोविजयजी का अभ्ृतपूर्व सत्कार किया। इस 
प्रसण पर उनको 'न्‍्यायविशारद' की गौरवपूर्ण उपाधि प्रदान 
की गई ब्राह्मणों ने किसी जैनमुनि का स्वागत किया हो, 
गौरव प्रदान किया हो और उच्चतम उपाधि प्रदान कर 
जय पुकारी हो - तो यह प्रथम ही प्रश्नग था । 


काशी में तीन वर्ष बिताये । 


वहा से पधारे आगरा । आगरा मे उस समय एक 
प्रौढ न्‍्यायाचार्य थे । यशोविजयजी ने ४ वर्ष उन न्यायाचार्य 
के पास न्‍्याय-तर्क का अध्ययन किया । दुर्दम्य वादी 
बन गए। 


वहा से पधारे अहमदाबाद । 


काशी की कीतिश्री यशोविजयी के पीछे पीछे भटकती 
ग्रहमदाबाद की गलियों मे श्रा गई। अ्रहममदाबाद के अनेक 
विद्वान्‌ भट्ट, वादी याचक-भोजक"*'सव यशोविजयजी का 
दर्शन कर धन्यता अनुभव करने लगे । 


नागोरी धर्मशाला यशोविजयजी के पधारने से एक 
जगमतीर्थ भूमि वन गई थी । गुजरात का मुगल सूबा महोबत 
खान भी यशोविजयजी की प्रशसा सुनकर दर्शन को आया । 
खान की प्रार्थना से यशोविजयजी ने १८ अद्भुत अवधान 
प्रयोग किए। खान की खुशी बेहद बढ गईं। जिनशासन 


श्ध 


का जय-जयकार हा गया । यशोविजयजी के समझालीत 
श्री का तिविजयजी जिखते हैं 
ज्िनशासन उन्नति त्या थईजी याथी तपगन्दु शोभ, 
चन्छ चोराशी में सहु फ्द्दे जी ए परिदत अल्लोभ |! 
+-सुतमचेजी फास 


उस समय तपगच्छाधिपति थे श्राचाय श्री विजयदब- 
सूरि। सघ ने आचार्य श्री से यिनति की 


गचार्य देव, बहुश्रूत ऐसे यणोविजयजी का उपा याय 
पद प्रदान बरने वी इ्पा कर ।/ 


आचायश्नी न अपनी सम्मति प्रदान की | यशाविजयजी 
ने बीसस्थानक' तप की आराराधना कर शुद्ध सवेग वे साथ 
सयम्र की शुद्धि को बढाया | वि स १७१८ मे श्रीमदु 
यशोविजयजी उपाध्याय-पद से श्रवद्वत पने। /वधुहरिभद्र 
के नाभ से वे प्रसिद्ध यने 


थिस १७४३ का त्ातुर्मास डभाई (गुजरात) में 
किया | अभ्रनणन कर देवगति प्राप्त वी । 


आज भी टमोई में श्रीमदु यशोविजयजी की स्पगथास- 
भूमि पर स्तूप बना हुआ है। स्वर्गवास का दिन जप श्राना 
था वहा से न्याय की घ्वनि प्रतट होती थी । 


यह तो हैं श्लीमदु यशोविजयजी प्रा सलिप्त जीवन 
परिचय | अब हम देखें उनकी अखट उज्दव थताप्रासना । 


श्रीमद 7 उचार सादाग्रो में साहि , ह। 
क्या ह। पापी और मसारवाली |, 


बट 


योग, अ्रव्यात्म, दर्शन, धर्म, नीति, इत्यादि विपयो पर उनकी 
लेखिनी तीन्र गति से चली है। उन्होने ज॑से कठिन दार्शनिक 
व सैद्धातिक ग्रन्थों की रचना की है वैसे ही कथा साहित्य की 
भी रचना की है। उन्होंने जैसे मौलिक ग्रन्थों का निर्माण 
किया है वैसे प्राचीन संस्क्ृत-प्राकृत भाषा के ग्रथो पर 
टीकाओ की रचना भी की है। गद्य भी लिखा है, पद्म भी 
लिखा हैं । 


हत्वपूर्ण वात तो यह है कि यशोविजयजी ने जैसे 
जैन ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया था वैसे अन्य धर्मो के ग्र थो 
का भो तलस्पर्णी श्रब्ययत किया था। उनके ग्रथों मे एक 
असाधारण विशेषता यह हे कि उनमे तर्क औ्रौर सिद्धान्त की 
समतुला अखड रही है। स्वसप्रदाय या पस्सप्रदाय, जिसमे 
उनको सिद्धान्तविसवाद और तर्कहीनता प्रतीत हुई, उन्होने 
निष्पक्ष होकर खंडन किया है। ऐसे खडनात्मक ग्रथो में 
अध्यात्ममत परीक्षा', *दिकपट ८४ बोल, दिवघम्मपरीक्षा', 
प्रतिमाशतक', 'महावीर॒स्तवन' इत्यादि मुख्य है । 


जनन्यायणेली के अदभत ग्रथोी मे जंनतकभाषा 
नयप्रदाप, नय रहस्य, नयामत तरंगिरणी, नयोपदेश, स्वाद्वाद- 
कल्पलता, न्‍्यायालोक, खडन-खण्ड खाद्य, अ्रप्टसहस्त्री टीका 
प्रमुख है। इन ग्रथों की रचना कर यशोविजयजी ने 
उदयनाचाय, गगेश उपाध्याय, रघुनाथ शिरोमणि एवं जगदीण 
की प्रतिभा का जैन न्याय-साहित्य को नैवेद्य चढाया है । 


अध्यात्मसार, अध्यात्मोपनिपद, ज्ञानसार जैसे योग 
विषयक ग्रन्‍न्थो का सर्जन कर गीता, योगवाशिष्ट आदि ग्रथों 
के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया | 'योग' पर बत्तीस बत्तीसियां की 


रु 


रचना वी । हरिभद्रमूरिणी-रचित 'यागधिशिका' एवं 
चोडपवा पर टीकाओआ की रचना की । पातजल योगदशन पर 
छोटी सी टोका बनाकर योगसूत्रों की भ्रुंटि वा समार्जन 
किया । 


श्रीमद्‌ मशाविजयजी के सत्र ग्रथ आज उपलब्ध नहीं 
हों रहे । जा प्र थ उपवब्ध हुए है श्रार मुद्रित हुए हैं ऐसे ग्रथ 
५० में ज्यादा नहीं ह । मुद्रित म थो को सूची निम्न है 


१ भ्रब्यात्मसार 9६ प्रतिमाणतवः 

7 देवधमपरीक्षा २० पातजल यागसूत्र-बंत्ति 

३. श्रध्यात्मोपनिषद्‌ ४१ योगविशिषा 

४ आध्यात्मियमतसटन २०२ ग्रध्यान्म मत-परीक्षा 

५ यतिलक्षशममुच्यय ३३ स्याद्रादवल्पलता 

६ ज्ञानमार २४ पाडशक-टोका 

७ नयस्हस्य २५ उपदेश रहस्य 

८ भयप्रदीप २६ यायालोबा 

६ नमापदेश २० याययडनसाद्च 

१०, जैनतक परिभाषा २८ भाषपारहस्य 

११ आनतिदु २६ तत्याययृत्ति 

१० दाथ्रिशत्‌ द्वाभिभिरा (१ आयाय पृत्ति) 

१३ बमप्रहतिन्टीकाय ३० बैगस्य वापलता 

१४ प्रस्पृशदु गतिवाद ३१ घमपगोक्षा 

१४ ग्रुम्तत्वयिनिश्चय ३० चतुत्रिश्ञति जिय स्तुति 

६ मसामायारों प्रपर्ग हे३े पर्मज्याति-पर्वानििवा 

१७ प्राराघव विरापव- ३२४ प्रस्िमास्यथावनायाव 
सनुभगी ३४ यविमाशतत 

(६६ मायाप्षा सर्रयरों ३६ मांग परिशुद्ध 


दर 


बन 
ता 
झ 


ये अ्न्‍्थ है संस्कृत एवं प्राकृत भाषा मे । इन ग्रस्थों मे 
से कुछ ग्रन्थों का गुजराती भाषा में भाषातर हुआा नदी 
भाषा में कोई ग्रन्थ का अनुवाद हश्ना हो तो ज्ञात नहीं है । 
यदि इस महापुरुप के इन ग्रन्थों का हिन्दों भापा में अवतरगा 
किया जाय तो एक अत्युत्तम कार्य होगा। इससे हमारी 
जैन संस्कृति ग्रथार्थ रूप से विश्व के सामने आयेगी । 
इतने महान्‌ ज्ञानी पुरुष होते हुए भी श्रीमद 
यशोविजयजी अपने परमोपकारी गुरुदेव के प्रति कितने 
विनम्र थे | 
माहरे तो चुझूचरण पसाये अनुभव दिल मांहे पेठो । 
ऋद्धि-वद्धि प्रगटी घटमाही आनमरति हुई बेठो रे ॥ 
मुज साहिव जगनों तूठो .. .... 
--श्रीपालरास 


श्रीमदु यजोविजबजी को उनके समकालीन विद्वानों ने 
'कलिकाल-केवली' कहे है। ऐसे महाच श्वुतवर मह॒पि को 
भावपूर्ण वदना कर, उन्होंने वहाई हुई ज्ञानगंगा में स्नान कर 
निर्मेल बने, पवित्र वने .जीवन सफल करे | 


आत्मानन्द जैन सभा सबन भद्रगप्तजिजिय 
जयपुर (राजक्ष्थान) 


५-१ १-६८ 


&5| 


श्र 


नैतिसय-धामिक-आस्यान्मिक हिन्दी साहित्य प्रसाशन की 


पंचवर्षीय योजना के सद॒स्यो को सूची 


( बि> म८ २००५, मागसर पदी ( तक ये ] 


शआजीयन सदस्य 
(१) श्रोयुत्‌ मपतवालजी तु कठ, सोलापुर 
(२) भग्याग जनतीय पेढी, ओवयपुर 


पचपपीय सदस्य (जयपुर) 
(१) 3दसिंहजी ैद 
(२) कतरलालजी याफना 
(३) पदरदमचदजों हसराजजी 
(४) राजमलजी सिघो 
(५) सुवारचन्दजो वीरजलालजो पारस 
(६) उदयच-दजो महता 
७) टाप्याभाई झमृतलाल एफ् प० 
) मागगत्चन्दजी सतोशचन्दजी 
(६) तेजराजजी सिंधी 
(१०) प्हैयावावजी पुराना 
(११) गापीयनदजी मुलतातयाति 
(१२) टाटरमलजों नहार 
(१३) प्रभयमवजी मिधो 
(१४) प्रललमदजों चमनाजी 
(१५) नयरतातर्जी श्रीमाल 
(१६) मोटनसिहजी जप 
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मागीलालजी भसाली 

प्रेमबाई मुणोत 

सागरचन्दजी पंजाबी 
सनन्‍्तोपचन्दजी सोभागमलजी 
लाडवबाई मेसवाल 

जतनमलजी लूगावत्त 
मोतीचन्दजी चोरडिया 
निरजनचन्दजी भण्डारी 
भमरलालजी मोतीलानलजी मेद्ता 
पठमत्रन्दजी कमलचन्दजी जब्या 
फूलचन्दजी श्रमरत्रन्दजी सचेती 
चन्द्रकला गाह 

रतनदेवी बंद 

सुनीोलक्रुमार अनिलकुमार वाफना 
हुक भीचन्दजी नहार 
गुलाबचन्दजी टुकलिया 
कनेयालालजी टाक 

फत्तेचन्दजी हरखचन्दजी लोढ़ा 
शान्तिलाल एण्ड ब्रदर्स 
कुशलचन्दजी सिघी 

अमरचन्दजी नहार 


अन्य गांवों के सदस्य 


(रे८ 

(३६) 
) 

(४१) 


गौतमचन्द मातीनाल, पाली 

गीरधनचन्दजी महावीरचन्दजी भण्डारी, जोधपुर 
हस्तीमलजी गोलच्छा, जाधपुर 

रतिलाल मोहनलाल, मसुजयुर (गुजरात) 
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अनुक्रम 
प्रध्याप 
पूणता 
मर्यता 
स्यिस्ता 
अमोह 
ज्ञान 

श़्म 
इद्रिय जय 
त्याग 
क्रिया 
तृप्ति 
निर्मेपता 
नि स्पृहता 
मौन 

विद्या 
विवेक 
मध्यस्थता 
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१; पूर्णता 


ऐस्द्रभीमुयमग्नेन लीलालग्नमियासिलम्‌ | 
सन्विदानन्दपूर्णन पूर्ण जगठबेच्यते ॥१॥ 


जिम प्रार सुप्ती जीय सभी गो सुखी जानता है बेसे 
हो प्र्ण आत्मा सभी यो पृर्ण समनत्ती है । सच्चिदानन्द 
भ्राम्मा विश्य ये समग्र जीयो में सतृ-चित्‌ एवं श्लानन्द थी 
पुररता या ही दर्णन परती है। भरत यह सत्य एय वाराविता 
प्रतिषादत सुर बी परिनोध बरी मे विए पृरुषार्थ बरने वाली 
झाता या दो महाय वी बातें सपमाता है 
(३) पका चेतन सृप्टि में गत्‌-पितू-भानाद! थी पूर्णता ये 
देय परने ये लिए दृप्टा यो सत्‌-जितू-भावाद वी पूर्णता 
प्राध्य पारनी चाहिए । 
(२) ममप्र पेत--सृप्टि में बदि रागठ पेपर देशन का प्रात 
साझ है मो वैन सष्ठि में पृर्णता मे दर्भनन करते या 
पुरषार्थ प्राग्म्य सर देपा चाहिये + 


हुए सन जीया था भू है तब तंग यह समगा विश्य 
पी धन घच्टि । पृर्णण का है व यहीं क* सदगी। परचु दृग 
दिया से फुरचार्ष और मर सर भी है। प्रभात पृषमा दम प्र 
बा दलों धव मी बर ररता है। प्र्णगा मे प्रश था 
दो थी। इृग भ ह ४ कर शब शोद में पाई ने कोई पुण् में 
देवर शरे घाहिये। पर «३ 7यद घनाव २ शुटा मेहय एघा 
है। थार त एशहरिंए पास उप्ों शृष्प बसे है शदारयों थ झुग्ग 


र्‌ लानसार 


प्ने डे द्द्त् थे लग जाते | गे प्टि के बगर गए हि गोच 
अपने की दिखने लग जाते हे | गुगदप्टि के बगर गृछा हृष्टिगोत 
मं वन्मीि 


3 न नम अ न्र्ग नस र्ये ४; े 
नहां हा सकते | सत्र त्नी छूण्य 


है| पु 
सकल विब्व को सुत्र में सरोदार / 
बेस ही गुण-हप्टि वाली आत्मा सवाल विश्व को ग्रुगमय 
समकतती है । 
ज्यों-ज्यों ग्रुण-हृप्टि का विवगस होता 
इृप्टि एवं हव प-दृ॒प्टि क्षीण होती जाती है, श्र उससे नाग-हृप्टि 
और हर प-हृष्टि से उत्पन्न अभाति, क्लेण, संताग नप्ठ-प्रायः होते 
जाते है श्रीर गुण-हप्टि मे से शांति, स्वस्थता, एवं प्रसन्न 


का शआाविर्भाव होता हैं । 


ए ++ िलकिक 2 
एसता या परापाधः सा याचवतकमंएडनप्‌ । 
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या तु स्वाभावका सब जात्यरत्वयावभानभा ॥। २॥। 

आपके घर विवाह का प्रसंग उपस्थित दश्चा। आपके 
पास आभूपण एवं श्रलंकार नही है) तव तुम अपने स्नेही एवं 
संवंधियों से श्र॒लंकार ले श्राये, श्र॒लंकार तुम्हारे घर में आ गये 
ओर उससे तुमने अपने शरीर की सजावट भी करली । 

कहो तो भाई, तुम्हारी यह शौभा केसी है ? 


4 


ग्रे । 


/]% 
६] 
ध्व 
है. 
न 
ह. 
ड़ 
हि 
४3, 
च््त 
छ। 
छ्ण्म्ग्न्यी 
म् 
।॥ 


? क्या तुम्हे 
ऐसी शीभा पर प्रसन्नता होगी ? वया तुम्हारा हृदय इसमे आनन्द 
मानेगा ? तुम्हारे हृदय में “यह श्रलंकार तो श्रत्पकाल के 
लिए है और ज्योही विवाह का कार्य सम्पन्न होगा उन्हें वापस 
लौटाना है? । यह विचार सर्देव रहेगा। इस तरह मांग कर 
या किराये पर लाये हुए अ्रलंकारो पर “में श्रीमंत हूं” ऐसी 
प्रसन्नता नहीं हो सकती है । 

कर्म के उदय से मित्रा हुआ धन, धान्य, यश, 
कीति, हूप-कला, एवं शाता वगेरह ऋद्धि समृद्धि भी इसी प्रकार 


पूर्णता । 


वी है। यहू सभी भ्रत्पफाल के लिए हैँ व पुण्य कर्म से माग कर 
लाई हुई है। पृण्य कर्म यह सब वापस ले ले उसके पहले 
सामो जाकर जो इन्हें वापम लौटा देता हैं उसबी दज्जत 
रह जातो है । मगर सामने पराव जातर ऐसा त्याग नहीं 
किया तो वर्मो को कोई शर्म नहीं दोती। वह चाहे बहा श्रौर 
बविसी थी समय जय भी सम्भव होगा, उन्हें छोन लेगा। कर्म 
ऐसा भी विचार नहीं बरेगे कि 'इस वक्त इस जीव को इस धन 
धायादि वी श्रावश्यवता है श्रतः वापस नहीं लू, या इस स्थान 
पर बाप लू जू ४ बह ता इसबा नागपाल समाप्त हुश्ना वि 
वापन ले ही लेगा। किर चाहे श्राप रूदन बरे श्रथवा दहाड़े 
मारे। बर्म के उदय से जो ऋद्धि एन समद्धि मित्री है, उसम 
पूर्णता मत मानिए एवं उस पर श्राराक्ति मत रसिए। 


थ्रा मा परी जो शपनी समृद्धि है बह भ्रापवी सच्ची पूर्णता 
हैं, बह “बनाजित है। उसे बोई वापस सागने वाला नहीं है । 
से ह्ने था प्रयान्न रत्न यों छोडतर वहीं नहीं जाता। 
उम प्रयाश यो योई नही ने जा सबता । 


ज्ञान, दर्शन, भारिष क्षमा, नम्नगा, मरलता, विवरमिता 
वगेरए गुण प्रात्मा बी स्याभावित सम्पत्ति हैं। इस्ले प्राप्त क-ने 
मे भ्रौर जो प्राप्त टो गये है उपवो सुरका का पृर्पार्थ बरना 
चाहिय। 


अयास्तरी पिस्‍्ल्ये स्पाद्‌ पृर्णताधेरियोमिमि । 
पूर्णनिन्दस्तु भगयान्‌ म्विमितोटघिससिम ॥३॥ 


तरगे घड़ने पे सछर दो परूणता ये विवत्प बढ़ने में आत्या 
यो पूर्ण वा, यह दोनों प्र कर पैदा पदिय है। "नो ही प्र्णता 


ष्े शानसार 


2 


क्षशिक हैं व दोनों ही पृर्णावाएं अपूर्णताओं में परिवर्तित होने 
वाली है । 

में धनवान्‌ । मैं कुलवान्‌ | में हूपवान्‌ । में बलवान । 
मे प्रतिष्ठावात्‌ | इस प्रकार घन से, कुल से, रूप से, वल से या 
प्रतिष्ठा से स्वयं को पूर्ण मानने वाला जीव वेचारा अमणा में 
भदकता रहता है। उसे क्‍या भान है कि धन, कुल, रूप, बल, 
प्रतिष्ठा वगेरह के विकल्‍प तो मात्र जलतरंगे है! शअ्र्थात्‌ 
अल्पकालिक हु व अ्रल्पकाल के लिए ही देखने का श्रानन्द 
उपस्थित करती है, फिर विलीन हो जाती है । 


क्या आपने कभी समुद्र की दरंगो को आलोड़ित होते 
देखा है? तरंगें नाम ही उसका है जो अ्रल्पकाल के लिए टिक्के । 
परन्तु तरंगे जब तक उछलती रहती हैं तव तक समुद्र में 
खलबली मची रहती है। समृद्र का पानी मट मेला दिखाई 
देना है । 

क्या धनवान्य में पुर्णताप्राप्ति की कामता रखने वाले 
मनुप्यो की ल्थिति ऐसी ही नहीं है ? एक घड़ी में (पल मे) वे 
उछलते दिखते है व दूसरे हो पल गान्‍त व फिर उछलते हुए ! 
इसका कारण यह है कि वे विकल्प करके थक जाते है तब गान्‍्त 
हो जाते है तो फिर उछलने लग जाते है। जिस भनुष्य के चित्त 
में बाह्य पदार्थ प्राप्त करने व प्राप्त किये हुओ की रक्षा करने के 
मनोरथ एवं विकल्प चलते रहते हैं उस मनुप्य के चित्त में 
केवल शअ्रणान्ति, क्‍्लेश एवं संत्ताप की भयानक कलकलाहट ही 
सुनाई पड़ती रहतो है और उस श्रात्मा में श्रन्याय श्रनीति 
आदि श्रनेक प्रकार का मेल भी दिखता है । 

इसके विपरीत पृणानिन्दी आत्मा प्रशांत स्थिर महोदथि 
के समान होती हैं। न कोई विकल्प न कोई तरंग। व कोई 


पूर्णता श्‌ 


अ्रशात्ति, वलेश या सताप। न कीई प्रन्याय, अनीति या दुराचार 
का मेत्र | पृणानिन्दी के शात्मसमुद्र मे तो ज्ञानादि ग्रुणरत्नो 
का अण्ठार भरा रहता है। उसी में वह अपनी पूर्णता 
मानता है । 


जागति. ज्ञानद्ष्टिश्चेत्‌ दष्णाकृष्णाहिजाडुली । 
पूर्रनिन्दस्य तत्‌ हि स्पादू देन्‍्यइश्विफपेदना ॥४॥ 


वंया तुम्हारे पास हजारो लासों वी सम्पत्ति नहीं है 
इसलिए रो रहे हो ? कया तुम्हारे पास रूप एवं सौदर्य नहीं है 
इसलिये निराश बन गये हो ? क्या तुम्हारे पास सत्ता नहीं है 
इसलिए दीन बनकर घर रे भटक रहे हो २ वया तुम्हारे पास 
सुदर पत्नी नही है इसलिए वामातुर बने नगर वी गली गली मे 
धूम रहे हो ? 


किस लिये यह सारी दोनता? दोन न बनी । जिन २ 
पदार्थों बी तृष्णा एवं इच्छा कर उहेँ प्राप्त करने हेतु दूसरों बे' 
सामने भीस मागत हो भ्रौर बाहुवारों करते शो, जरा उहो 
पदार्थों बी श्रोर तो देखो । इन पदार्थों के मिलने से भी तुम्हारे 
जित्त मे न श्लाति रहेगी न प्रसन्नता रहेगी। फिर ये पदार्थ 
तुम्हारी इच्छानुमार तुम्हारे पास रहेंगे भी नही श्रत इनसे सुम्ह 
सज्यो पूर्णता प्राप्त नही हो सकेगी । 


“मुक्के जगत के वाद्य जड पदायों से बोई प्रयोजन नहीं है, 
ये तो मेरे भाग्य में हागे तामिनेंगे--में तो भेरी शआ्रात्मा के 
क्षमा, नसता, ज्ञान, दर्शन, चरित्र बगेरह शुणों में पूर्ण _-- 
इन गुणरल्नों से मेरी पूर्णता है” इस ज्ञान हृष्ठि वो छोनो 
पर छुली रसो । बार बार बद हो जाय तो बार बार सोलो ! 


द्‌ नानसार 


जिस तरह श्रपतरी श्लांखे वार वा होने पर उस बार बार 
खोनते ह। फिर वाद्य पदार्थों की अभिनापा मे से पंदा होने 
वाली वेदना एवं संताप तुम्हें पीचा नही पहुंचा सबंगे क्योंकि 


कि 


तुम्हारे पास ज्ञानहप्टि दंगा महामन्त्र अर्थात्‌ जांगुली महाम 
थ्रा गया । 


फिर ? कृतांत्तकाल जसे काले नाग को भी वशीभूत कर सके 
ऐसा चमत्कारी आपका प्रभाव होगा। ऐस मन्त्र के सामने एक दो 
विच्छुओं के इंकां दी तो विसात ही क्‍या है ? 


“मे गुण रत्नों से पूर्ण हुँ” इस दृध्टि ने ऐसी विस्फोटक 
श्रणु शक्ति भरी है दि ठ॒प्णा के मेहपर्वत को भी चर २ करने को 
उसे समय नहीं लगता | चक्रवर्ती की तृष्णा की भी पल भर में 
तप्ट करने वाली ज्ञानदृष्टि सामान्य मनुष्य की दुृप्णा 
को तो श्रांख भपकाने मात्र के समय में ही खण्ड २ कर 
देती है । 


पूर्यन्ते येन. कपणास्तहुपैल्लेव पूर्णवा । 
पूशोनन्द्सुधास्निग्धा इष्टिरेपा मनीपिणाम्‌ ॥ ५॥। 


ज्योही तुम हारी दृष्टि जगत के पीद्गलिक युखों से विमुद्ध 
बनी ओर प्रात्मा के अनन्त गरुणो की त्तरफ उन्म्रुख हुई एवं इच 
गुणो के आनन्द का अनुभव हुआ कि तुम्हारे जीदन में एक महान 
रिवर्तन आयेगा । परन्तु आपको अन्तरात्मा के शुणो मे 
आनन्द की अनुभूति करनी पड़ेगीं। पहले तुम्हें दूसरो की आत्मा 
गुणों को देखना होगा, मात्र ग्रुणों को ही, दोष एक भी नहीं । 
ओर उसमें आनन्द मानने का प्रयोग शुरू कर देना पड़ेगा । ज्योंही 
दूसरे जीव की तरफ हृप्टि जाय, गुर लिए बिना वापस नहीं 


पूर्णता ७ 


भ्रामे। जिन जित ग्रुणों को देखते तुम्हें प्रसन्‍्तता होगी वे वे गुण 
तुम्हारी श्रात्मा में भी प्रकट होते चले जाएगे । वह गुणपूर्णता 
वा प्रानन्‍्द ऐसा श्रनुमव में शायेगा, कि वैसा श्रनुमव अनन्त वाल- 
चक्र मे भी न हआ हो । तुम्हारा हृदय उस आनन्द अमृत से 
छलकने लगेगा और फिर श्रापके जीवन म, जावन व्यवहार म 
एक श्रम्ृतपूर्व परिवर्तन इृष्टिगोचर होने लगेगा । 


जगत के जीव जिन सुसों को प्राप्त करने के लिए तनतोड 
मेहनत करत हैं व लासो तरह के पाप करते हैं, उन सुखों के 
के प्रति आपका भ्रार्षण नहीं रहेगा । श्राप स्वाभाविक रूप से 
सुखो को प्राप्त करने के लिए जी तोड मेहनत भी नही करेगे 
श्रौर लासो पाप भी नहीं करेंगे । जेसे ही जगतृप्रिय सुबो के 
प्रत्ति शाप में उदासीनता आई, उन सु मे सुख डी कटपना ही 
मृत्प्राय हो गई फिर उद्दें भाप्त करने म श्रम एवं पाप होगा 
ही किस तरह? श्राप वह सुस याने जगत के जीवो को प्रिय 
सुस त्याग करने की वबृत्ति वाते बन जायेंगे । चूकिवे 
सुर आपको ग्रुणो वी पूर्णता म भिक्षेपलूप लगेगे। जब 
तय यह परिपर्तन नहीं झ्राये तय तय श्रापकों सन्‍्तोष से नहीं 
बठना है। गुण हृप्ठि वो उत्तरात्तर एवं श्रधिक से अधिक 
विपसित बरते रहना है । 

£,*] |. ल्‍् |; 

अपूर्श। प्रशुतामेति पृर्यमाणस्तु हीयते | 

पूर्णानद्स्वभायोड्य जगढदअुवदायकः ॥६॥ 

“धाषह्य बन बायादि वों भी साथ रसे और पूर्णता प्राप्त 
बरने मा पुन्पार्व भी बरे एवं श्रातरिक गुणों मे व स्वभाव दशा 
मे पूर्ण बे! बह विचार लिंतलना अफउपतत है) क्‍या दो 
प्रतिपक्षी इच्छा एवं भावना एवं स्थान पर रह सकती है ? 


पर घानसार 


विभावदणा में लीन वना रहे श्र स्वभाव दणा में भी श्रानन्द का 
श्रनुभव करता रहे, यह कितनी बड़ी विचित्र वात है ? एक तरफ 
जिसे १०४ डिग्री का बुखार हो व दूसरी तरफ वह मिठाई का 
स्वाद लें, यह जैसे श्रसंभव है वेसे ही बाह्य पौदुगलिक युखों का 
उपभोग करता रहे एवं ठृष्णाग्रो को तोड़े विना पूर्णानन्द का 
अनुभव करें, यह भी असंभव है । 


जेसे जेंसे इन्द्रियजन्य सुखों की श्रभिलापा कम होती जाती 
हैं, उपभोग कम होता जाता है, त्यों २ श्रात्मा के ग्रुणो की पूर्णता 
का आनन्द बढ़ता जाता है, श्रर्थात्‌ इन्द्रियजन्य सुखो की अपर्गता 
श्रात्मगुणों की पूर्णता का कारण बनती है। च्‌ कि कारण के बिना 
कार्य नही होता। आत्मग्रुणों मे पुरानिन्द श्रनुभव करना है तो 
इन्द्रियजन्य सुखों का त्याग व उन्तकी स्पृह्या का त्याग करना ही 
होगा। मिठाई के स्वाद का आनन्द लेना है तो बुखार को दूर 
करता ही पड़ेगा व जिद्ठा पर श्राई हुई कड़वाहट को दूर करना 
ही पड़ेगा । 


गुणों के पूर्णानिन्‍्द का यह स्वभाव है कि वह इन्द्रियजन्य 
सुखों के श्रानन्‍्द के साथ नही रह सकता | इन्द्रियजन्य सुखों का 
यह स्वभाव है कि वे शुरों के पूर्णानन्‍द के साथ नही रह 
सकते । कसा श्राइचर्यकारी स्वभाव है दोनो का ? जब आत्मा 
वाह्य सुखो का त्याग कर गुणों के पुर्णानन्‍द की मस्ती में रम 
जाती है तब जगत आश्चर्यचकित हो जाता है |! जिन सुखों के 
बगेर जगत के प्राणी क्षण भर भी नहीं रह सकते उन सुखों का 
त्याग कर महान एवं भ्रपूर्व आनन्द से निमगत होने वाला पूर्णानन्‍दी, 
जगत के लिए एक आइचर्य का विपय बन जाता है। ऐसे 
व्यक्ति के सामने संसार के लोग आंखें फाड़कर टुकुर २ देखते 
रहते है । 


चूर्णेता ६ 


प्रस्यलक्तोन्माथा भूनाथा न्यूनतेत्िणः | 
स्वस्वत्ससुसपूर्सस्थ न्‍्यूनता न हरेरपि ॥७॥ 


बाह्य पदार्थ आ्रापको चाहिये जितने भी मिल जाये, 
तो भी श्रापको सतोप नहीं होगा, वे श्रापको कम ही लगेंगे । 
इसका कारण ? 


जो पदार्थ श्रापके नही है--श्रापती श्रात्मा के नही हैं पिन्‍्तु 
पराये है, बर्मों के उदय से श्रापको मिले है, उसके लिए मनुष्य 
जब “ये पदार्थ मेरे हैं-यह घर मेरा है-यह धन मेरा है-यह 
सत्ता मेरी कुट्म्य मेरा, यह देह मेरी है” ऐसी ममत्व बुद्धि 
रखता है तो उसके चित्त मे एक प्रकार की विद्वलता प्रकट होती 
है) यह चिह्नलता मनुष्य वी दृष्टि में विपर्यास उत्पन करती है) 
चिपर्यप्त दुष्टि से मनुष्य जी कुछ देखता है बह उसे कम लगता 
है । रहने को एक मकान है त्तो कम नजर श्रायेगा, दूसरे घर की 
प्राकाक्षा जाग्रत होगी। प्रयोग में लाने को हजारो ए्पये हैं पर 
वे कम प्रतोत होगे, लाखों रपये इक्ट्ठे करने वी श्रमिलापा 
उलन्न होगी। शहर एवं समाज मे अधिकारपूर्ण स्थिति होगी पर 
कम ही लगेगी । देश की सच्चा प्राप्त करने वी इच्छा एवं 
आवाक्षा उत्पन होगी। सक्षिप्त मे कहूँ तो जो कुछ भी मिलेगा 
उससे सतोष व शारत्ति प्राप्त नही होगी। नई रे श्रावाक्षाश्री को 
विछ्ेल॒ता बढती जायेगी। जोवन शोक सताप एवं चिताश्रो से 
व्याप्त होता जायगा। इसी प्रवार से कितने ही राजा महा राजाश्रो 
ने शौर श्रीमता मे अपना जीवन पूरा किया है व नव की 
भयानव खाइयो म श्रदृश्य हो गये हैं । 


जो आत्मा का है--अपन माने श्रात्मा, जो अपना 
है उसे ही श्रपनत्त्व वी बुद्धि एवं दुष्ठि से देखो। “मेरा 


१० झानसार 


ज्ञान है-मेरा चारित्र हेन्‍मेरी श्रद्धा है, भेरी क्षमा, नम्नता एवं 
सरलता है” इस प्रकार को ममत्वबुद्धि करने से आपके चित्त में 
एक प्रकार का श्रपूर्व पूणानिन्द प्रकट होगा। बहू पृणानिन्द 
आपकी दृष्टि का नवीन सुजन करेगा । आपको किसी वात मे 
न्यूनता नहीं लगेगी। बाह्य पदार्थ आपके पास नहीं होगे तो भी 
न्यूनता वहीं लगेगी । आपके सामने राजा महाराजा तो चया, 
देव लोक के देवेस्ध भी आये तो भी आपको अपने मे उनसे कुछ 
भी कम तजर नहीं श्रायेगा । हां, उन्हे श्रापका पृणानिन्द देखकर 
अपने मे कमी नजर आग जायें, यह वात अलग है। 


कृष्णे पत्चे परिन्षीणे शुक्लें च सम्मुद्चति | 
बोतन्ते तकलाध्यक्षा! एूणानंदविधों; कला; ॥८॥। 


गुक्‍ल पक्ष में आने वाली प्रत्येक रात्रि मे चन्द्रमा की कला 
दिन प्रतिदित अ्रधिक से अ्रधिकततर विकसित होती है, एवं 
प्रकाशित होती है, इससे कौन श्रनजान है ? सारा विश्व चन्धमा 
की मुणोभित कला के दर्शन कर आनन्दित होता है । 

आ्रात्मा भी जब गक्‍ल पक्ष मे प्रवेश करती है, तथ पूरानिंद 
की कला प्रतिदिन विशेष से विशेष खिलती जाती है । मिथ्यात्व 
का राहु जैसे जँसे हटता जाता है, पूर्शानन्द की कना भी वंसे ही 
वि+सित होती जाती है । 

काल की दुष्टि से यहां शुक्ल पक्ष व कृष्णपक्ष की कल्पना 
की गई है। भ्रनन्तानन्त पुद्गल परावर्तन काल से संसार मे भठकते 
हुए जीव को छृप्ण पक्ष के चन्द्रमा की उपमा दी गई है। भटकता 
भटकता जीव, जब संसार परिभ्रमण का श्रवपुद्गल परावतंन से 


च्यूव काल बाकी रखता है, तब उन्हे शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा कहा 
ज्ञालप डे । 


पूरुता ११ 


श्रात्मा वी चेतन्यश्रवस्या पूर्शानन्दन्कला से तब 
शोभायमान होती है जब आ्रात्मा ने शुक्ल पक्ष में प्रवेश पा लिया 
हो। अपनी आत्मा शुबल पक्ष मे प्रविष्ठ हुईं या चहो, यह जातने 
के लिए पाच लक्षण देसने चाहिए--(१) श्रद्धा (०) अनुकपा 
(३) नर्वेद (भव जिराग) (४) सवेग (मोक्ष प्रीति) एवं (५) प्रशम । 
ये पांचों लक्षए न्यूनाधिक मात्रा से दृष्टिगोचर हो तो समझ लेना 
खाहिये कि हमने घ॒ुक्ल पक्ष म प्रवेश किया है। 


5 दक्ाश्रतस्कघाचूरि” मे ससार परिभ्रमण का एक 
पुदूगल परावर्तकाव बादी रहता है तव शुक्ल पक्ष कहा गया है । 


किरीयाबादी णियमा भव्वश्रों नियमा सुक्कपक्खिश, श्रत्तो 
पुगालपरियट्टम्स नियमा सिज्मिहिति, सम्मदिद्ठी वा मिच्छदिट्टी वा 


हो ज्ज 


इस हिंसाव से सम्यवत्व न हो तो भी जो भात्मवादी 
वह शुक्ल पक्ष में है, व वह एक पुदूगल परावर्तकाल में श्रवश्य 
मोक्ष जापेगा। आत्मा के अस्तित्व पर श्रद्धा घारण किए बिना 
श्रार्मगुणो की पूर्णता का आनन्द कहा से अनुभव हो सकता है ? 


कक 


कप 


ममता 


प्रत्याहन्येन्द्रियव्यद समाधाय मनों निमरम 
दर्धान्चन्मात्रविथान्तिमेग्न इत्यमिधीयते ॥१॥ 


पूर्णता के मेह-शिखर पर पहुंचने के लिए थो 
जानानन्द की तलहटी में ठहरो | आ्रांखे बन्द करो श्रीर अपने चे 
को देखों। वाह्य पदार्थों में रमणा करने वाली प्रत्येक इच्द्रि 
को पीछे खीच लो श्रौर उतकी गक्ति को चतन्वदर्णन में लगा दो । 
विभाव में परिभ्रमण करने वाल मन को पीछे मोड़ो श्रीर स्वभाव 


में अमणा करने की श्राज्षा दो । 


"तो ्त| > 


का 


$)| 
_ 


चिस्मात्र में विश्वान्ति | ज्ञानानन्द में विश्वान्ति ! कसा अप्‌र्य 
विधामगृह है| श्रनन्तकाल के भवपरिभ्रमणा में ऐसा स्थान देखने 
को नहीं मिल्रा । श्रनन्तकाल की यात्रा में तो ऐस विश्वांतिग्ृद्ठ मिले 
है कि जिनका नाम तो विश्वान्तिगृहू था पर मिलती थी उनमें 
केवल अ्रशान्ति, मात्र क्लेश, थकावट और संताप | क्योकि अ्रव 
तक जीव परभाव को व जगत के पीद्गलिक विपय को ही विश्वांति 
गृह मानकर उनमे बार २ आशय लेता था। वाह्य हप-रंग 
से सारे जगत को श्राकपित करने वाले ये विश्वांतिमृह सांसारिक 
जीवो पर अजीव जादूगरी करते थे। इन विश्वान्तिगृहो में जो 
जो प्राणी श्रानन्द से प्रवेश करते है वे कहुण कऋ्च्दन करते 
हुए ही बाहर निकलते देले जाते हैं। इन विश्वान्तिग्ृहों में 
जीव का सर्वस्व अ्रपहरण कर फिर उसको धक्का देकर, बाहर 
निकाल दिया जाता है । 


मग्नता १३ 


किन्तु जानानद का विश्वास्तिगृह श्रपूर्व है । अ्रलबत्ता 
इसम प्रवेश करने के लिए महाव्‌ पुरुषार्थ करना पडता है श्रौर 
उसके लिए पौदूगलिक विययों के विश्वाततियूहों के क्षण-भग्ुर 
झामन्द वी विस्मृत्ति करनी पड़ती है, परन्तु प्रवेश वरने के 
पश्चात्‌ तो उसम मात्र श्रानद ही आ्रानन्द है, शाति है, स्वच्छता 
है और उमसे मे बाहर लिकलने को मस नहीं करता । वदाचितु 
मिक्लना भी पडे तो यही इच्छा रहतो है कि बसे उत्तमे पुत्र 
जल्दी चला जाऊ । ऐसी ही लगन लग जाती है। ज्ञानानन्द मे 
हो उसवी श्राराम लगता है। पुटुगलानदद मे मात्र परिश्रम श्रोर 
मजदूरी| देसी को मग्नता कहते हे। 


यस्‍्य ज्ञानसुधामिन्धों परत्रक्मणि मग्नता । 
गिपयान्तरत्तचारतस्थ हालाहलोपमः ॥५॥ 


क्या तुमने कभी जलकरीडा करने के लिए सागर मे स्ताने 
विया है ? बोई नदी के जलभवाह में उतर हो ? कोई रमशीय 
जलसरोवर मे नहाये हो ? बोई स्वीमिंग पुल में प्रवेश क्रिया है ? 
जल क्रीडा का रतित प्राणी जिस समय सागर, नदी, सरोवर या 
स्वीमिग पूल म श्रानन्दव्रिभोर हो जाता है और उस समय यदि 
उसमे बोर्द बुलाने श्राये, कोई था कर उसकी भ्रानद व मस्ती 
में विध्व डने, उस समय उसे वह जहर के समान लगता है । 


इमी प्रवार श्रात्म जब ही अपने स्वमाविव जझानानाद के 
महोदधि में श्रान-दम्ग्न होती है शोर उसवी समस्त बृत्ति भानावद 
में जीम हो जाती है, उस समय यदि उसम बोई पोद्गविक बिपय 
मी स्पृहा घुग घाती है तो झ्रात्मा दो घह हताहव विप के समान 
लगता है। पुदुगल वा श्रार्षक रूप फिर श्रापकों अछृप्ट नहीं 
मर सकता है झौर पृदुगव वा मोहन रस आपको खावायित नहीं 
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परत्रह्षणि मग्नस्थ श्लथा पोद्गलिकी कथा । 
बवामी चामीकरोन्मादा: स्फारा दारादरा; क्व वे |॥४॥। 


परम आत्मस्वरूप में लीव बनी हुई श्रात्मा की स्थिति इस 
पाथिव जम्त्‌ के प्राकृत जीवों से विल्कुल भिन्न होती है। आ्रात्मा 
के अनन्त गशुणखप्रदेश पर विचरता, उस अजीव अद्भुत 
प्रदेश की कहानी सुनना, उस श्रनजान परन्तु अनन्त श्रद्युतता 
से भरे हुए प्रदेश के श्रवस्तकाल का इतिहास जावना, श्लौर इस 
पार्थिव जगत में कही भी देखने को न मिले ऐसे आच्चर्य 
में डालने वाले खेल तमाशे इतने प्रिय लग जाते है, श्रीर जीव 
इन्हें देखने, जानने और सुतने में इतना लीन हो जाता है कि बाह्य 
जड़ पुदुगलों की घड़घडाहुट उसे आकुल कर देती है। संगीत 
उसे मात्र हर्प-विपाद का घमघमाहट लगता है । 
के रूप-रद्ध उसे विप्टा की गाड़ी पर चमकता रंग 
गान दिखता है। पुष्प एवं इत्तर की सुगन्ध मे और सड़े हुए 
वान-कलेवर की दुर्गन्‍्ब में उसे कोई अन्तर नजर चही आता । 
प्रचुर भोजन का थाल उसे परिप्कृत किया हुआ्ला विप्टा ही नजर 
आता है। रूपवती रमणियों के कोमल स्पर्ण में एवं जंगली रीछ 
के कठोर वालो के स्पर्ण मे उसे कोई फर्क प्रतीत नहीं होता। 
ऐसा मनुप्य केसे रूप, शठ्द, रस, गंब, एवं स्पर्शादि विपयो 
की प्रसंभा करेगा ? केसे उसे सुनेगा ? दोनों ही विषय उसे नीरस 
लगते है । 

फिर वह क्या सोने एवं रूपयो के ढेर पर चढ़कर नाचने 
लगेगा ? सोने एवं हूपये की चमचमाहट तो उसे श्राकपित करती 
है, उसे नचाती है जो शब्द रूप, रस, गंव और स्पर्ण का लोभी 
एवं लंपट होता है । फिर रूपसुन्दरियों को अपने बाहुपाश में लेने 
व उन्हें श्रपने आलिगनाह तल में बांचने की चेप्टा तो दूर रही 
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सग्नता श् 


इसकी करपना करना भी आत्मस्वस्प म लीन श्रात्मा क॑ लिए 
समव नही है। 


कचग एवं कामिनी के प्रति उदासीनता यह ब्रह्ममग्न झ्रात्मा 
का लक्षण है। कंचन एवं वाप्रिनी ऊे प्रति उदासीनता 
ब्रह्ममस्ती का कारण भी है! 


तेनोलेश्यायिगद्वियां साथो।. पर्यायरद्धितः । 
भापिता भगपत्यादों सेत्यभूतस्थ युज्यते ॥५॥ 


ज्ञानमूतक वेराग्य को श्र गीकार कर सासरिक बासनाभ्रो 
का त्याग कर, जो श्रात्मा साधु बनी, जिसने मात्र ज्ञान-दर्शन 
एवं चारित्र महीं सुस्ानुभव करना जीवन का परम उद्देश्य 
माना, जिस दिन से वह साधु बनता हं उसी दिन से ज्ञान, 
दर्शन एव चारित्र की सृष्टि मे उसे श्रपूर्व श्रान द वी श्रनुभ्ति होती 
है, दूसरे दित उस श्रानद मे वृद्धि होतो है, तीसरे दिन उस 
आनद म पिशेष बृद्धि होती है एक महीना सम्पूर्ण होने पर उस 
महात्मा का श्रानद देवी सुख्रो म निरतर रमए करने वाले 
ब्यत्तर देवो के आतन्द से भो अ्रधिक हो जाता है। फिर 
मनुष्य लाव के तुच्छ एवं धृष्ठित सुखो वी ओर हदृप्टि हो कीसे 
जायेगी ? एस प्रवार दिन प्रतिदिन ज्ञान दर्शन चारित्र मे श्रर्थात्‌ 
पूर्शता के आनद मे वह इतना मग्न हो जाता है कि १२ महिने 
बे प्रतम उसे श्रनुत्तर देवलोक वे दिव्य सुप्त भी श्रावपित 
नहीं कर सबते। चित्तसुख ही तेजो-लेश्या है। यह चित्तसुख 
११ मास मे सर्वेत्तिष्ड कक्षा पा जेता है। 


इस झात्मानद-पूसानद की क्रमिक वृद्धि सिर्फ साधु 
पुरंप ही घर सकते हैं। ऐसा “मगवती सूत्र” में प्रतिपादन है। 


श् लानसार 


किन्तु साधु किस प्रकार साधना करे, कि उससे वह पूरानिद 
की क्रमिक वृद्धि कर सकें, इन बातो को पूज्य उपाध्यायजी 
महाराज समकझाते हूँ +-- 


१, क्या इन्द्रियों एवं सन दर्शन-जश्ञान-चारित्र के विश्वान्ति 
गृह में हैं ? 


२. कया पोदगलिक विषयों को देखने से, श्रासक्ति होने पर, 
मैने विष पान किया ऐसा लगता है? 


३. क्या पर-भाव में से कत त्व का श्रभिमान दर हआा है ? 
6" 8 ए्‌ 


४. क्या धन-सम्पति का उन्माद एवं रमणियो का अनुराग 
नप्ट प्रायः हो गया है ? 


जो साधक इन प्रश्नों का उत्तर "जी, हॉ'-- मे दे सके, 
उस साधक में ही पूरातविन्द की क्रमिक वृद्धि होना सभमव है। 
पूर्णानद की क्रमिक वृद्धि के लिये उपयुक्त चार बातो की 
सिद्धि का पुरुपार्थ करता चाहिए। ज्यो सिद्धि हुई कि पूण/निंद 
बढ़ने लगेगा। 


ज्ञानसग्नस्थ यच्छम तद्कतु' नेव शक्यते । 
नोपसेयं प्रियाश्लेपेनापि तच्चन्दनद्रवे! ॥॥६॥ 


आ्राकाश की कोई उपमा बता सकोगे ? सागर की कोई 
उपमा दिखाओगे ? विश्व में जो एक और श्रद्धितीय होता है 
उसकी उपमा देने मे महाकवि भी समर्थ नहीं हुए है। ज्ञान 
बा में से प्रकट हुआ सुख भी ऐसा ही एक एवं अद्वितीय 
ही है। 


मग्नता १६ 


ज्ञान में मस्त बनी आत्मा का सुख केसा होता है? 
यदि शाप ऐसा प्रइन पूछे तो में ऐसे सुख को कोई उपमा नहीं 
दे सकता । 


आप पूछेंगे क्या यह सुख ज्ञान-मग्तता का सुख 
स्पसुदरी के साथ रमश करने मे प्राप्त सुख के समान है ? 


उत्तर -नही 


क्या यह सुस चन्दा के विलेपन से मिलने वाले सुस्त 
के समान है ? 


उत्तर “नही 
तो यह सुख कंसा है ? 


कैसे सप्तमाउ ? विश्य में कोई उपमा नहीं मिलती। 

४ इस सुख को समभने के लिए इसका भ्रनुभव करने के अतति- 

रिक्त श्राय कोई मार्ग नहीं है। बाह्य पदाथो' से प्राप्य समस्त 

सुत्रो से विलक्षण, जीवन म अभूतपूर्व इस ज्ञानमगतता के 

सुपर वा एक बार भी भ्रनुमव वर लेने के पश्चात्‌ श्राप बार 

बार इस सुख का रसास्थादन बरने हेतु स्वत ही स्वमाव 
दशा, गुण दृष्टि एवं श्ात्मा स्वसुप ये पास आते रहेंगे। 


जीव का यह स्वभाव होता है ति एक बार एक सु 
या रसास्वादन करने के पश्यात्‌ यदि उसे वह सुर “अपूर्य 
एवं रमपूरित” लग जाता है तो फिर बार यार उसयुव यो 
प्राप्त बरने के लिये विला'ने लगता है। समार के पौदृगनिक 
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सुख के स्वाधीन न होने से सुखों के लिये जीव को बिलखते 
ही रहता पड़ता है। किन्तु ज्ञानमग्तता का सुख तो स्वाधीन 
सुख हैं। जब इस सुख की भावना जागृत हों, उसे सफल बता 
सकता है। बात एक कह देता हु: कि ज्ञानमस्तता का सुख 
मात्र शब्द सुनने से श्रचुभव नहीं किया जा सकेगा इसलिये 
स्वयं भ्रतुमव ही करना पड़ेगा । 


शसशैत्यपुपो. यस्‍्य विश्रपोदपि महाकथा: । 
कि स्तुमो ज्ञानपीयूपे तत्र सवा गमग्नता ? ॥६8॥ 


मात्र एक बिन्दु ।! ज्ञानपियूप का एक बिन्दु ! इसके 
प्रभाव का क्‍या वर्णन किया जाय ? एक-एक बिन्दु ही चित्त 
को उपशमरप्त मे तललीन कर दे ऐसी महाकथाएँ एवं महा- 
काव्य रचे हुए पड़े है । ज्ञानामृत की एक-एक बूद क्रोध, मान, 
साया और लोभ के घधकते दावानल को बुझा सकती है । 
आहार-भय-सैथुत और परिग्रह की वासना को निमुल कर 
सकती है । 

रुपरानी कोश्या की कामोत्त जक चित्रशाला में 
चातुर्मास कर श्री स्थुलभद्गजी ने कामदेव पर विजय 
प्राप्त कर समग्र संसार को आ्राश्चर्यान्वित कर दिया। इसके 
मूल मे कौन सा महान्‌ तत्व काम कर रहा था ? ज्ञान पिमूषका 
एक बिन्दु, पूर्णानंद का एक बिन्दु । 


निर्दोष एवं निष्पाप मदनब्रह्म म्रुनि को पकड़ कर 
खडे में उतार कर राजा ने ऋद्ध होकर उनके गले पर तलवार 
चला दी व धरती को रक्‍तरजित कर दी। मुनि श्री ने क्रोध 
प्र विजय प्राप्त कर शआात्मस्वरुप की पूर्णता प्राप्त की । 


मग्नता २९ 


उनके पीछे बौन सा परम रहस्य काम कर गया था? ज्ञाना 
मृत्त वा एव बिन्दु | पूर्णानिद का एक बिन्दु 

राजशद्धि श्रौर स्मणियो का त्याय कर राजकुमार 
मे थे मुनिराज बनने थाने ललिताग सुनि वे झाहार पात्र में 
चार तपस्वी सुनिया ने द्वंपरपूर्वव थूवा फिर भी ललिताग 
मुनि 7 हृदयम उपगमरस वी मझुर बासुरी बणती ही रही, 
इस बासुरी के स्परों ने शिवयुदरी मो श्राकपित कर विया । 
इप उपशम श्स वी बासुरी छा बादन करने वाजा वौन था ? 
ज्ञानामृत था एया बिल्‍्दु | पृर्णानिद या एवं विन्दु। 

ऐसी तो शत सहात् महावथाश्रो या खजन पर ज्ञान 
पिल्प्मो ने श्लननायशाल से दूस पृथ्वी पर उपशमरप वा झरना 
प्रयाटित रपा है, जिमम अ्रनात-श्रवात श्रागमाश्रो ने सनाने कर 
प्रपनी सतप्त प्रतरामा गो प्रश्मान्त प्रिया है। धानामृत मे 
संवाधिगम्पूर्ण स्तान गरमे बाते परमपुरुयों थी में किन शब्दों में 
स्पुनि प्र ? वे शब्दों थे विषय नहीं है। उनतो तो श्रासे 
पर भावणण प्रात करण में हेया ही रह, देखते ही 
अपमे विशेष परना रमारे विए सुश्यिस है । 
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यश्य दृष्टि ह्ृगाइप्टिगिर शमसुपरारिरि । 
» “फम्कय 

सम्भम नम शुमतानध्यानम'नाय योोगल ॥ड॥ 

दसा, उारी दृष्टि में से ए+गा बरस रही हू मेबन 
मंशा  चदेय बराणशा सरत वित पर मरणा वर रही 
है। लिए वीधथ हो दुध हू हों गब जीवों मे वर्म-वच्ा 
पप्ट 7 । 

शव ही थित्र टाहट्ल मसे छा बाग सही है? 


शा घ्यात यो माय जायर बाज 3 विसये मे बम्णायी 


श्र झानसार 


वर्षा हुई है। केसा अपूर्व बादल है। कैसी अनुपम वर्षा है 
जो कोई इस वर्षा में स्तात करे, उसके तन मन की सारी 
अ्रकुलाहट खत्म हो जाय, तन मन का मेल छुल जाय । 


उन योगी की वाणी थी कितनी मधुर है! जसे अ्रमृत ! 
जेसे मधु | जो कोई इम वाणी का श्रवण करे उसके क्रोध 
मान, माया ओर लोभ का उन्पाद शान्त हो जाय। हृदय में 
उपशम रस की वाढ थ्रा जाय, कभी भी उस योगी की जवान 
मेसे कोच का लावा उफनता नदी श्रीर कश्नमी भी राग के 
प्रलाप निकलते नही ।जवब थी सुने आत्महित की बात ! श्र 
वह भी शवकर जेसी सीठी वाणी मे ! 


ऐसे महायोगी के चरणों में श्रपत नमस्कार करे, भाव 
पूर्वक बंदता करें, इसलिए उनके सन्मुख बने रहे, उनकी कहूणा 
के पात्र बनें व उनकी वाणी श्रवण करने की योग्यता 
प्राप्त करे । 


है महायोगी | श्रापक्रो हमारी वंदता हो !” यहां साधक 
आत्मा को दो महत्व की बातें प्राप्त होती है । जैसे-जैसे भाव एवं 
ध्यात् मे आत्मा को मग्तता होती जाय वेसे बसे उसकी दृष्टि एवं 
वाणी मे परिवर्तत होता चाहिए। कहूणा दृष्टि से विश्व का 
अवलोकत करने का भर विश्व के जीवो के साथ 
उपशमरसपुरित वाणी का व्यवहार करने का । इसलिए 
जगत के जीवो के प्रति हमारी जो दोपहृप्टि है 
उसके स्थान पर हमे गुण्ष्टि का सृजन करना होगा। 
जञाव-ध्यान की मस्तता में से गरुणहप्टि प्रगठ होती 
है । गृणदृष्टि से समस्त जीवो के साथ सम्बन्ध पशस्त 
बनता है । 


३१ स्थिरता 


बत्म | कि चखलम्पान्तों श्रान्त्रा भान्ता प्रिपीदमि १ 
निधि स्पसन्निधावेग स्थिरता दर्शयिष्यति ॥१॥ 


तेरा चित्त चचल वन गया हु ? तेरा चित्त श्रनेक 
चित्ताश्नो मघोर सताप श्रनुभव करता हैन ? महीं वात्त हैं 
न? फिर किस लिए ग्रामानुग्राम भटकता है ? किसिलिये घर-घर 
भठकता फिरता है ? किस लिए पर्वते गुफाए भ्रौर जगलों में 
परिश्रमण कर रहा हैं ? वहा से तेरे को सजाना मिलमे 
वाला नही हैँ | श्रमी तक तो विसी को मिला नहीं । तेरे 
साथ जो अरबों मनुष्य भटक रहे है, उनसे पूछ ले । वे भी 
त्तेरें जमे ही सतप्त हे । हा, तेरे वो जो खजाना लगता है 
वास्तव में चह खजाना नहीं है उसम सुख एवं शान्ति 
देने वाली सम्पत्ति नही है। हम मना नहीं करते कि तू खजाना 
मत्त रोज । परन्तु भाई, जहा श्रमती सणाना है वहाँ खोज 
कर तू चिन्ता मत कर में तेरे फो वह स्थान बताऊगा । 
त्‌ विश्वास एवं थर्य घारण कर स्थिर बन, श्रोर उस पर 
खजाना खोजमे का प्रयत्व वर, तेरे को वह पजाना मिलेगा। 
ऐमा वह खजाना प्राप्त होगा कि जो तेरे हृदय को आवन्द 
मे भर दंगा व सतापो को ज्ञात कर देगा । 


बात एक ही है स्थिर बन स्थिर बनने का श्रर्य 
है पोदुगलिक पदार्थों की आवाक्षा वो मन से बाहर 
मिकाल फेयना व च्षात्मा के ज्ञानादिगुणों की तरफ आहृप्ट 


श्छ छलाचसार 


होना । बाह्य घन, सम्पत्ति एवं कीति वर्गेरह आप्त करते की 
दौडधूप में जीव के दुर्भाग्य मे क्लेश एवं खेद ही होता है । 
तू व्याकुल बन जायगा, चित्त की व्याकुलता जीव को ज्ञान 
एवं परम ब्रह्म में लीतस नही होने देती, इससे जीव प्रूर्णानिन्‍्द 
के शिखर की तरफ प्रस्थान नहीं कर सकता । कदाचित्‌ 
प्रयण करें भी, तो बीच में ही अटक जायेगा, नीचे गिर 
पड़ेगा । 


स्थिर वन, स्थिरता ही तेरे को तेरे पास रहा हुआ 
सहात्‌ खजाना बतायेगी । बाह्य पौदुगलिक पदार्थों के पीछे 
भटकते हुए मन को रोक ले । जब मन भठकता रुकेगा तो 
वाणी एवं काया भी रुक जायेगी । मत को रोकने के लिए 
मन को श्रात्मा की सर्वोत्तम अ्रक्षय एवं अनंत समृद्धि बताये । 


जानहुग्धं जिनश्येत लोभविक्षीभकुचेकः 
अम्लद्व्यादिवास्थेयादिति मत्वा स्थिरों भव ॥२॥ 


कई भोले एवं भले प्राणी ऐसा कहते है कि “हम आत्म- 
ज्ञान भी प्राप्त करेगे एवं वाह्य पौदृगलिक सुखो के लिए भी 
पुरुषार्थ करेंगे।” ऐसे भूले भठके जीवो को परम पृज्य यज्ञो 
विजयजी महाराज, इस गलत मार्ग में विद्यमान दुराइयो का 
भान कराते है । 


दुग्धपूर्ण भाजन में खटाई डाल दी जाय॑ तो दूध फट 
जाता है, कुचा बन जाता हैं। वह दूध अपने मूल स्वरुप में 
नही रह सकता और उसका उपयोग करने बाला 
भी उससे तुप्ठि-पुष्टि एवं वल प्राप्त नही कर सकता बल्कि 
वह रोग का भोग बनता हैं। ज्ञानामृत्त से भरे हुए श्रात्म- 


स्थिरता श्ड 


भाजन में पौदगलिक सुखों को स्पृह्म पडने से ज्ञानामृत वी भी 
वेसी ही अवदशा हो जाती है । वह ज्ञान ज्ञानस्वस्प 
नहीं रहता, उसमें विकार ओआ जाते हैं । फिर बढ़ ज्ञान 
श्रात्मा की उन्‍नति, श्रावादी व विशुद्धि नही कर सकता बत्कि 
आत्मा को टेढी-उत्टी समझ देकर यरबादी के खसई में 
धकेन देता है । 


जवकि कलश में दूध श्रधिक होता है श्रोर खटाई कम 
डालने म श्राती हैँ तब भी दूध विगड जाता है, तो अपने 
पास तो दूध थोटा हैं व खटाई ज्यादा डालते है! इससे तो 
फिर दूध वी दुदंशा हीहैे न? ज्ञान थोटा है व पौदगलिक 
सुख वी स्पृह् श्रतात है। फिर यह ज्ञान ज्ञानग्प रह सकता 
हैं? यदि ज्ञानामत वो, भ्रात्मज्ञान वो शझात्मनज्नान के ही 
स्व्प मे रखना है तो चचलता एप श्रस्थिरता का त्याग 
फरना ही होगा। यह सट्टे पदार्थ के समान है। 


मथुरा के मगर प्राचार्य के पास ज्ञानामृत का घटा भरा 
हुआ था, परन्तु ररानेशद्रिय वे विषयो बी सटाई उसमे पड गई, 
उससे चचतता एवं शभ्रस्थिरता श्रा गई, ज्ञान ज्ञानस्यरुप 
नहीं रहा, उस भान द्वारा उनकी शात््मा को भारेग्य नही 
मिता । तुत्टि पुष्टि नहीं हुई उनदी श्रात्मा देव की दुर्गति 
में पड गई । प्रत स्थिर बनो । 


अम्यिरे छये चित्रा वाट सेत्राझरगोपना । 
पृ अल्या हव कल्याणयारिणी न प्रडीतिता ॥३॥ 


जो सती अपने हृदय में परर्पुरप के प्रति राम घारण 
करती हैव बाहरसे श्रपने पति के प्रति प्रेम दिषाती है, 


२६ घनानसार 


मीठे शब्द बोलती है व सेवा करती हे, उसे कुल्दा एवं श्रसती 
हो कहा जाता है, उसके मीठे णब्द्र व उसकी सेवा उसका 
कल्याण नद्दी कर सकती | 


इसी प्रकार जिस मनुप्य के हृदय में पर पुदंगल व 
वाह्य पदार्थों के प्रति आसक्ति है और परनोक के पौद्यलिक 
सुखो की प्रभिलापा हैं, वह मनृष्य बाणी एवं दगया से भले 
ही जितनी चाहे धर्म क्रिया करें, वह धर्म क्रिया उसका कल्याण 
नहीं कर सकती । हृदय में सासारिक बासना एवं झाचरण 
में धर्म' ऐसा मनुप्य उसी कुल्टा स्त्री के रामान है । 


जो मनुष्य वर्मक्रियाओ्रो के द्वारा अपने पीद्गलिक बुखों 
की वासना सफल करने की अभिलापा रखता है उस मनुष्य 
का मौत एवं ध्यान -आादि सब आत्मा के विशुद्धिकरण 
में निप्फल जाता है । 


“हम परमात्मा की पूजा करते है, हम प्रतिक्रमण एवं 
सामायिक आदि श्वनुष्ठान करते है, हम माला-जाप करते है, 
फिर भा हमारे चित्त की अ्रभान्ति दूर वयो नहीं होती ? यह 
प्रन्‍्न श्राज धामिक जनो के बड़े भाग में पूछा जा रहा है। 
इसका कारण यह है कि मनुष्य का हृदय पौद्गलिक सुखो के पीछे 
चंचल हो गया है, श्रस्थिर बन गया है । धर्म तो करता हैं पर पोद्ग- 
लिक सुखो की आसक्ति का त्याग नहीं करता है। ऐसी परि- 
स्थिति में धर्म क्रिया किस प्रकार कंल्याखसाधक वन सकती 
है ? कंसे शुभ एवं शुद्ध अध्यवसाय उल्लसित कर सकती है ? 


याद रखों, जहां त्क चित्त विभाव दशा मे रहेगा वहां 
तक महाव्‌ ध क्रियाश्रो द्वारा सी झात्मा की शुद्धि होना असंभव 


स्थिरता २७ 


है। इस प्रकार की गई घर्मक्रियाएं वुल्टा स्त्री द्वारा प्रदर्शित 
श्रादर सत्कार के समान दभ क्रियाए है । 


अन्तर्गत. महाशल्यमस्थै्य यदि नोदूधतम। 
फ्रियोपवस्य को दोप, तदा गुणमयच्छत, ॥४७॥ 


जय तक पेट भ मत जमा हुआ होता है तब तक 
घन्वन्तरी जैसे वेच्य का श्रोपष भी बुसार नहीं उत्तार सकता 
हैं। यह क्यो होता है? इसमे क्‍या बेच्च के श्रोपष का दोप 
है ? नहीं। जब तक पेट की गन्दगी दूर न हो, तब तक श्रौपध 
कुछ नही कर सवता है। 


भगवत जिनेश्वरदेव द्वारा श्रावक-वर्म एवं साधु-बर्म 
की बताई हुई अनेक किया श्रममोल श्रोषधि है। इस श्रोषधि 
द्वारा प्रनत २ झआात्माओ्री ने पूर्व शारोग्य प्राप्त क्या है पर 
जिल्‍्हामे यह परम श्रारोग्य श्रर्यात्‌ ग्रात्मविशद्धि प्राप्त की 
हैं उ होने सासारिक-भौतिक एवं पौदुगलिक विपयो का 
अनुराग छोडा हुआ था । पौदगणिक विपयो की श्रावाक्षा 
आत्मा मे जमा हुआ श्रवतवालॉन मल हैं, इस मल के हटने 
से ही उपचार हो सकता है। 


यहा एक प्रग्न का उद्भव होता है कि क्‍या वीतराग 
द्वारा बताई हुई वर्मक्रियाउप औपधियों से पौदगलिक छुखो 
की स्पृह्य दूर नही हो सकती ? 


श्रवश्य हो सकती है पर "मुझे पीदुगलिक सुखो की 
स्पृह्ा त्यागनी है! ऐसा सकलप कर जो धामि+ किया की जाय 
और वह भी मात्र वाणी एवं काया से ही नहीं पर मत का भी 


य्छ् क्लानसार 


उसमे पूर्ण योग हो, तो जढर पौद्गलिक सुखों की श्राकांक्षा 
दूर हो जायगी और क्रियाहपी श्पधि आत्मग्रारोग्य प्रदान 
करेगी । 

_स प्रकार एक तरफ जेसे बर्मक्रियाएँ करनी चाहिए 
वेसे दूसरी तरफ यह भी लक्ष्य रखना चाहिए कि 'मेरी पौदग- 
लिक सुखो की श्राक्रांक्षा कम हो जाय। घर्मक्रिया करते 


शा! 
का] 
| 


तरफ तो*रोम दर करने की दवा खाएं व दूसरी ओर कुपथ्य 
सेवन करें, ऐसी मर्खता हो जायगी। चित्त को इस रीति से 
स्थर किये बिना व स्थिर करने की प्रवल भावना के विना मात्र 
धर्मक्रिया करने से यदि आत्मा परम शान्ति व प्रसच्नता 
अनुभव नहीं करती है तो उसमे वर्म क्रिया को दोप मत 
दीजिए | दोप तो आपकी वेपयिक सुखो की स्पृह्य वा है, आपकी 
चित्त-अ्स्थिरता का है । 


स्थिरता वाइसनःकायेयेपामडमाडिगतां गता । 
89. ३. कप कप [# «पे 4० 4. 

योगिनः समशील्ास्ते ग्रामेडरण्ये दिया निशे ॥५॥ 
वे चाहे मनोहर नगर में रहे, चाहे निर्मत झर्ण्य में। नगर 
से उन्हें राग नही, अरण्य से उनको कोई उद्धंग नहीं। चाहें 
सहस्त्ररक्मि के ज्वाजल्यमान तेज से प्रकाशित दिवस हो अथवा 
अमावस्या की घोर अंधकारमय रात्री हो, दिवत उनको ह॒पान्वित 
नहीं कर सकता, रात्री उनको शोकाठुर नहीं कर नकती | छू क़ि 
उनके मन-वचन-काया में स्थिरता एकरस वन गई हें। उनमे 
आत्मम्वरुप की, पूर्णानन्द की- .ज्ञानामृत की रसधारा वह रहीं है 
वाणी मे पूर्सानन्द की खादुता है एवं काया में पूर्याननद की प्रभा 


स्थिरता श्६ 


है । गह्य जगत के साथ सबंध तोडे बिना एवं श्रभ्यतर 
जगत के साथ सप्रच जोटे बिना मन वचन एवं काया 
मे स्थिरता एड स्वनाव दशा में स्थिरता प्राप्त नहों हो सकती। 
जो मनुण्य अपने ही घर के लोगों से सबध रखता है व उहे 
प्रगाद बताता ह, उत्ते श्रानाद एवं सुस प्राप्त करने के विए 
दुनिया म नहीं भठबना पता । दुनिया की प्रमन्‍्तता एब 
अप्रम'वता, हप व विपाद प- उसकी प्रसन्नता-अ्रप्रसन्तता, हर्प- 
विपाद निर्भर नहों रहता है उसे बाहर थी परवाह तक भी 
नहों होती ! मालवा का मदनवर्मा राजा ऐसा ही था । उसे धाहर 
के जगत वी बोर परवाह हो नहीं थी। वह श्रपने अन्त पुर में 
उस मिली समृद्धि में ही एफरस हो गया था । उसने न किमी के 
साथ बुद्ध किया व न क्सी के साथ कगडा । 

इसी प्रशरार याकदीनगरी के धय पुमारने बत्तीस 
ऋ्रोड स्पर्ण सद्रान्नो के साथ सबंध तोड व बतीम चद्रतदनी 
सुन्दा यों वे साथ सबय् त्तोड भ्रन्तर जगत के साथ सम्पन्ध 
घाया। वह अपने प्रात्मस्वस्प मेंसे ही झानन्द एवं सुस पाने 
लगा। मन-वबचन एवं वाया पूणविद में एक्रस बने जग । 
गसा सुझा झाहार एवं वेभारतिरी वा निर्जन बने उन पर कोई 
प्रभाव नहीं डाल सके। स्थिरता ने उसे श्रपार एवं अ्रदभुत्त 
सुपर वा सजाना बता दिया। वह उसी मे तल्लीन हो गया। 
प्राय उनवो वाद्य द्रायक्षेत्रवाल व भाव के साथ क्यो ऋझंगटना 
पड़े ? घाय है ऐमे महायोगी पुरुषों को । 


स्थैयास्नप्रदीपश्ेद्‌. दीप्र समल्पदीपने । 
सदिम्ल्परल धूमे/ल ध्रमैस्तथाउ्थ्तरः ॥ ६ ॥ 


& में थ्ोमत बनू ” यह है समत्परपी दीपर । बह प्रिट्टी 
गा बना हुप्ा है। 


३० द्यातलार 


[आ 


अमुक बाजार जाऊ, दुकान कह, क्रिसी श्रोमत को 
भागीदार ( शिक्षाएथ ) बनाऊं | खुले कनेजे से होशिणरी के 
साथ धंधा करू .....खूब घन कमाऊं ... - एक बडा बंचना 


बनाऊ . मोटर रखू । यह विकल्‍पो का थूओआं है । संकल्प 
के दीपक में से विकहप का ऐसा छुश्रां निकलता ही रहता हें, 
श्रीर संक्लप-दीपक का प्रकाण तो क्षण भर के लिए रह कर 


बुक जाता है, मनमंदिर मलिन बन जाता हे! 


एक श्रीमंताई की अभिनापा जाग्रत होने से मनुष्य कितने 
हिसादि श्राश्ववों का विचार करता है! लेक्नि इन विचारों 
का परिणाम क्‍या हे ? केवल थकावट, खेद, क्लेण एवं कर्म 
बंधन ! श्रीमंताई की इच्छा क्षण भर आनंद प्रदान कर 
शान्‍त हो जाती है, परन्तु त्दनन्तर मनुप्य विकल्पों के जाल 
में फंस कर अपने मन को आर्तध्यान एवं रौद्रध्यात से विक्षत कर 
डालता है। विकल्पों के धुए से वह ब्रु धला जाता है व हिसादि 
आश्रवों मे भटक जाता है । अश्रत मे मृत्यु की शरण लेकर 
दुर्गत की ख्वाई में गिर पड़ता है |. 

जेसे श्रीमंताई की इच्छा वेंसे कीति एवं सत्ता की 
इच्छा । ' में प्रधान बनू ” यह संकल्प जाग्रत हुआ्रा, तत्पण्चात्त्‌ 
कितने विकल्प लाशु हो जाते है ? 'चुनाव लड़, पेसे खर्च करु, 
दूसरे पक्ष को हराने के लिये अनेक प्रकार की युक्ति प्रयुक्ति प्रयोग 
में लाऊं, प्रभाव बढाऊँ, हिसा एवं भूठ आदि जिन-जिन आश्चवों का 
आश्रय लेता पड़े लू । इन विकल्प करने से क्या मनुष्य प्रधान बन 
जाता है ? हाँ, पागल अवश्य बन जाता है । अनेक प्रकार के पापों 
में वह जरुर फंस जात्ता है । 

स्थिरता है रत्त दीप । जिसमे सिर्फ प्रकाश हैं, घुआ 
नाम को भी नहीं । 


स्थिरता ३१ 


में प्रपने आत्मस्वभाव में श्रात्मगुणो मे रमण करू 
एवं श्रपने गुणों का स्वामी बनू ” यह भावना है रत्न दीपक । 


“इसलिए में पर पुदूगलों वी श्रासक्ति दूर कझ । बाह्य 
जगत को देखना, सुनना, एवं श्रनुभव करना त्याग कर दू । 
देवगुर एय धर्म वीं उपासना मे लीन हो जाऊ ।" यह है 
रत्त दीपन वा प्रयाश ! इस प्रकाश से मनोमदिर देदीप्यमान 
बन जाता है । 


उदीरयिप्यमि स्वान्तादस्वैय पपन यदि । 
ममाधेपममेघस्प घटा पिधदयिष्यमि ॥»॥ 


जिस प्रवार तेज पवन बादलों बी घनघोर घटा को 
दिन भिन पर देता है उसी प्रताद चित्त वी चचलता भी 
समाधिस्प धर्ममेघ थी घमधोर घटा वो बिखे” देता है। 
भ्राति हुए मेवलज्ञान वो क्षत विक्षत बर डालता है। धर्म 
मेघ' समाधि प्रात्मा री ऐपी उच्चतम श्रवस्या है वि उसमे 
चित्त भी समय विलप्ट एवं भ्विनप्ठ बत्तियों या निरोध 
ट्टो जाता है। जिसम बोई धुभ श्यवा प्रशुम विचार मही होता, 
ऐसी प्रवस्था पो भ्रस्विरता नहों प्राने देती है।जिन श्रवस्था 
में धिना केवलगान प्रगट नही हो सकता है । 


भरे, चित्त ज्योति पोदुगनिव पदार्थों म जाता है त्याहो 
प्रात्म'यरप्र या घद्ध यिचार टीर रझवता नहीं एच दान, 
शीन परस्माय थे परोपरार या शुभ विचार भो टीव नहीं 
साया है। गोई भी शभ विया” पत्र रा हो बटों पौदनतिक 
सुसा ही छह यदि जापान हो गई, सा सब समाप्त! दक्ष 
दिधार एप धुन झ्लायार में सं मित जिनेया दान हष्रा है उसके 


इ्२ ज्ञानसार 


पीछे पीदुगलिक सुखों की श्राकांक्षारुप श्रस्थिरता का ही 
| 


गोचरी दे हेतु पधारे हुए तरुण मुनि अरशिवाः केः: 
में एक ओर तो मध्याह्ष के तीत्र ताप ने श्राकुलता ख़डी की, 
तो दूसरी त्तफ महन के मरोखे में खड़ी तरुणी ने उस पर 
कठटाक्ष-प्रक्षेप किया । संयम सावना की श॒स विचारधारा 
छित्त भिन्‍न हो गई । 

पुडरिक राजा की पीपवशाला में औपधोपचार के लिये 
हे हुए कडरिक मृत्रि के चित्त में रसनेन्द्रिय के रसभरपुर 
विपयो की आंधी उठी । श्रस्थिरता का मंकाबात जाग उठा, 
संयम योगों की मेघघटा बिखर गई, म्रुनि का पतन हो गया । 

क्या अपना भी ऐसा अनुभव नहीं है ? परमपिता परमात्मा 
की भावपूर्ण हृदय से स्तव॒ना चलती हो, उस समय श्रांखों के 
समक्ष कोई रुप सुन्दरी आगई, चित्त उसी में लीन हो जाता है, 
ओर अस्थिरता जन्म लेती है | वस, वहां परमात्म-भक्ति नप्ट ! 

चारित्र स्थिरतारुपमतः सिद्धेप्वपीप्यते 

यतन्तां यतयोड्वश्यमस्या एवं ग्रसिद्धये 

असंख्य आत्म-प्रदेशो की स्थिरता । सुक्ष्म भी स्पंदन 
नही, यह है सिद्ध भगवंतों का चारित्र | सिद्ध भगवंतो में क्रिया- 
रुप चारित्र नही होता ॥ क्रिया में श्रात्मप्रदेश श्रस्थिर होते 
है, जबकि सिद्ध भगवंत का एक भो प्रदेश श्रस्थिर नहीं होता 
है । उनके सारे प्रदेश स्थिर होते है । 


जिस साधक आत्मा का अ्रतिम लक्ष्य सिद्ध होने का है, 
अप 
उसको अपनी समस्त साधना के केन्द्र स्थान में स्थिरता” रखनी 


स्थिरता ब्र्३्‌ 


चाहिये। इसलिए उसको तीनो योग क्रमश स्थिर करने का 
पुरुषार्थ करना चाहिये। उनमे भी सर्व प्रथम पाप-प्रवृत्ति मे से 
काया, बाणी एवं मन को निवृत्त कर लेना चाहिये । पाप प्रवृत्तियो 
मे प्रवृत्त मम, वचन एवं काया वी अस्थिरता को दूर बरने 
के लिए पृण्य-प्रचुति में मन, वचन एवं काया को प्रवत्तिशील 
(क्रिया शील) बनाना चाहिये । शलवत्ता पुण्यप्रवृत्ति मे भी 
वास्तविक आत्मस्वरुप की रमणताग्प स्थिरता नहीं है । 
फिर भी वाया से पुण्य कार्यों के लिए दौड घूप, वाणी से पुण्य 
वा उपदेश एवं मन से पुण्यप्रवुत्ति का मनोरथ योजना श्रादि 
सब करना पडता है। उससे श्रात्म-प्रदेश श्रस्थिर बनते है किन्तु 
यह श्रनिवार्य है। पाप-प्रवत्तियों से मुक्त होने हेतु पुण्यप्रवृत्तियो 
के प्रलाबा श्रन्य कोई मार्ग नहीं है। जेसे फुग्गे मे से वायु 
लिबालने के लिए पानी भरना ही पडता है। पुण्य प्रवृत्ति मे 
भी भ्रस्थिरता है, बाह्य भाव है, इसलिए यह भी वर्जित है। ” 
यदि ऐसा मान लेगे तो श्रनादिकाल से पापप्रवृत्ति करने का 
श्रभ्यासवालो श्रात्मा तूर्त ही पापप्रवत्ति छोड सकेगी ? बया 
वह सीधा हो श्रात्म-स्वस्प की रमणता में २४ घटे व्यत्तीत 
बर सकेगा ? परिणाम यह होगा कि “पुण्य प्रवृत्तियों मे 
अ्रध्यिरता है ।” इसलिये जीव पुण्य प्रवृत्ति को श्रपताएगा 
नहीं, शुद्ध स्वरुप में रमणाता कर सकेगा नही, केवल पाप 
प्रवृत्ति में ही फस्ता रहेगा । 


पाप प्रवुत्ति से मुक्त होकर, पुष्य प्रयूति म प्रवृत्त होकर 
विशुद्ध श्रात्म स्वरुप में रमणतारुप स्थिरता का लक्ष्य रखकर 
साधव को अपना जीवन जीना है । 


७; अमोह 


अहं-ममेति मच्चो5्यं मोहस्प जगदान्ध्यक्षत्‌ | 
अयमेय हि नम्यूवे: प्रतिमन्त्रोडपि मोहजित्‌ ॥१॥ 


अ्रन्ध मनुष्य को परथश्नप्ट होते देर नहीं लगती । फिर 
भी जिसकी वाद्य भ्रांखों पर अ्न्यापन है वह तो प्रतिदिन के 
श्रभ्यास द्वारा मार्ग पर सीधा चल सकता है, परन्तु जिसके 
अन्तर चन्तु पर अन्धापन छा गया है वह सरल एवं सीधे सच्मार्ग 
पर नही चल सकता । 


जीव की श्रांतरचक्षु पर यूही प्रन्वापत नहीं छा गया 
है, उत्त पर, मंत्रप्रयोग किया हुआ है । जीव स्वयं ही अपनी 
अन्तर-चक्षुओ पर मन्‍्त्रप्रयोग करता है | मोहराजा के पास 
से उसे यह मंत्र मिला हुथ्ा है, मोहराजा ने जीव को यह 
समभराकर मंत्र प्रदान किया है कि “जब तक यह मंत्र तू' 
रटता रहेगा तब तक जगत के रमणीय सुख तू प्राप्त कर सकेगा, 
पास रख सकेगा एवं भोग सकेगा / वाह्म सुखो के पिपासु 
जीव को यह बात पसन्द आ गई, मंत्र का स्वीकार कर लिया । 
“अहं मम” । रात श्र दिन, गांव शौर वन में, घर में और 
दुकान में, मंदिर में और उपाश्रय में, सर्वत्र इस महामंत्र को 
रटता वह भटक रहा है, अनादि काल से भटकता रहा है । इस 
मंत्र के प्रभाव से उप्की दिव्य हष्टि६ न्‍द हो गई है, इसलिए 
चह मोक्ष मार्ग नही देख सकता | 
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भठकता-भठकता जीव चारित्र-धर्मरष महाराजा के 
द्वार पर पहुच जाता है । परम कृषपालु चारित्र थर्म महाराज के 
पास वह अपने तनमन के दुख दूर करने को प्रार्थना 
करता है । 


“जोब, तुझे यदि अपने तन मन के कष्ठ दूर करते है, 
तो एक काम करना पड़ेगा! 


“क्या प्रभु ? ! 
“मोह का दिया हुआ्ना मन्न “प्रह-मम” “में व मेरा” कूल 
जाना पडेगा। 


“वर इस मतन्न को तो में श्रतत काल से रठता आ रहा 
हू। मेरी भ्रात्मा के श्रदेश-प्रदेश मे उसका नाद उठ रहा है श्रव 
उमे भूलने मे में समर्थ नही हैं ।” 


'ले यह दूमरा मत्र, उसे जपना शुरु कर। तू मोह का 
मत्र भूल जायेगा । 


चारित्रधर्म महाराज ने प्रेम-पूर्वक उसे यह मत्र दिया 
+नाह न मम ” 'में नहीं, मेरा नहीं” 


णुद्भात्मद्रव्यमेघाह, शुद्ध्वान गुणों मम! | 
नतान्यो5ह न ममान्ये! चेत्यदोी मोहास्तमुल्यणम|१॥ 


“में श्रीमत नहीं हैं में स्पवान नही हैं, में पित्ता नही हैं, में 
मनुष्य नही हैँ, में माता नहीं ह में गुरु नहीं हूँ, में शरीर नहों 
हू. में सत्तावीश ववील या डाबटर नहीं हू । फिर में 
वौन ? में शद्ध ग्रात्मद्रव्य हू। 
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धन मेरा नहीं, ठप मेरा नहीं, माता भेरी नहीं, सत्ता 
सेरी नहीं, पत्नी मेरी नहीं, स्वजन भेरे नहीं, शरीर भी मेरा 
नही....... है । फिर भेरा क्या हैं ? शुद्ध ज्ञान, केवलज्ान नेरा 


यह भावना मोह को छिलन्न-भिन्न कर देने बाला त्ीत्र 
। 'मेंगाटव' वम है । इसका प्रर्थ यह है कि घुद्ध आत्म- 

प्रीति, श्रात्म द्रव्य से भिन्‍न पुदुगलाह्तिकाय की प्रीति 

तोइमे में समर्थ है । श्रतः आत्मतत्व के साथ प्रीति वांधों। 
पुदूगल तत्व है, वहां से प्रीति तोडो । ज्यों ज्यो शत्म- 

से प्रीति हृह होती जायेगी त्यो त्वों पुदगल-प्रीति शिथिल 


र प्रीति बॉधने के साथ पुद्गल पर या पुद्गल के गुण पर 
प्रीति न हो जाय ! केवल बद्ध श्रात्मद्रव्य पर ही प्रीति करता 
है । इसलिए सर्व प्रथम तो हमे अपने शुद्ध श्रात्म-द्रव्य पर ध्यान 
केन्द्रित करना चाहिये व उसके लिये “मं णद्ध आात्मनद्वव्य हैँ ?। 
यह जाप वार बार कर पर-नपर्यायों में की गई अपनेपने की 
चुद्धि को समाप्त कर देवी चाहिए। शरीर एवं शरीर क्रे रुप-रंग 
को देख कर श्रासक्त होने की बृत्ति को नेस्तनाबवूद कर देनी है । 
मोह को पराजित करने के लिए अपने को श्र थकार महंपि शस्त्र 
एवं मंत्र दोनों सोपते हैं | हमे उन दोनों को लेकर मोह पर 
आक्रमण करना है, युद्ध करना है। हाँ, युद्ध करना है! युद्ध में तो 
शत्रु के भी प्रहार सहनते ....पडते है, परन्तु इस भय से हम 
शत्रु के शरणागत नहीं वन सकते । शत्रु का एक प्रह्मर 
तो हमारे दस प्रह्मर | एक ही तिश्चय कर लड़ना है कि अंतिम 
विजय हमारी है । 
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मतुप्य जीवन ही श्रात्मा का वास्तविक युद्ध क्षेत्र है । 
जिस मेंदान में भ्रनेक नरवीरों को मोह के सामने विजयी बनाया 
है । मोह पर विजय दिलाने वाले शस्त्र व मंत्र अपने पास है। 
फिर उरना किसलिये ? 


यो न मुय्यति लग्नेषु भावेषौदयिकादिपु । 
आफऊराशमिव पटकेन नासो पापेन लिप्यते ॥१॥ 


मोह की माया का भी कोई पार नही । मोट के साथ 
मुद्ध में जिसे भी विजय प्राप्त फरनी है उसे मोह के इस माया 
जाल वा पुरा खयात घर लेता चाहिये । जिसे मोह की माया 
जाल का पववा रायाल झा गया, वह उस जाल मे फमेंगा नही । 
इयु के मायाजाल को मायाजाल समक लेने के पश्चात्‌ उस 
पर मनुष्य मोहित मही हो सकता है । 


भोह ने विश्व पर श्रौदयिक-भाव का मायाजाल प्रजीब 
प्रयार भे विछा रखा है! श्रज्ञान, श्रसयम, अ्रसिद्धता, छ 
लेश्याएं, चार वपाय, तीत वेद, चार-गति एवं मिय्यात्व, माया 
जात के ये २१ मुरय भ्रग है। इसी प्रवार क्षायोपशमिक भाव थी 
जाल में भी जीव फस जाता है। परन्तु क्षायोपश्ममिक भाव के 
सम भ्रग फसाने वाले नही है। हाँ, यदि वेच्यान रहें तो फिर 
फसना ही है। दान नाम भोग उपभोग, श्रौर वीर्य दी लब्बिश्नो, 
मति-अज्ञान, श्रुतत अज्ञान एवं विभग ज्ञान वगेरह मे फसते देर 
नहीं लगती । 


ऐसे श्रशुभ भावों में जो जीव नहों फसता मोह उसे 
शुभ भावों में फसाने का प्रयत्त करता है। मतिषान, श्र तज्ञान, 
अयधिनात, देशविरति, सर्वविरति, उपशम समक्ति-चारिनन 


न लानचसार 


नै 


दि में तिमरन रहने वाले जीव ने भी यदि श्रासवित एवं राम- 
दप किया तों समभिये कि वह मोह के जाल में फंस गया । 
उस जाल को तोइने के लिये सूक्ष्म मति एवं महान युद्धकोशल 
तभी वह जाल तोंचडा जा सकता है । 


मिड 


हैँ 


7३] 
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वात एक ही है कि मोह कंसे भी वाह्म-अभ्यत्तर श्राकर्पण 
हमारे सामने उपस्थित करें, हमे उन पर मोहित नहीं होने का ! 
दस, फिर मोह कुछ नहीं कर सकता। जैसे कोई मनुप्य श्राकाण 
को मलिन करने कीचड़ उछालें, उससे श्राकाणभ सलिन नहीं 
हो सकता है, वेसे ही मोह कितना ही कीचड़ उछालें, जो प्रात्मा 
राग-द्वे प नहीं करती उसको कीचड़ स्पर्ण भी नही कर सकता ॥ 
श्रात्मा पापों से प्रभावित नही हो सकती | श्रराग और श्रद्ट प 
के बख्तर को मोह के तीन तीर भेद नहीं सकते । 


पश्यन्तेव परद्रव्यनाटक प्रतिपाठकम | 
भवचक्रपुरस्थो5पि नामूढः परिखिद्यति ॥४॥ 


मोहराजा ने भवनगर की गली १२ में श्रीदायिकादि 
भावों का जाल बिछा दिया है । श्रनन्तानन्त जीव, जो भव 
नगर की गली २ में भरे पडे है, वे मोहराजा के जाल मे फंसकर 
विविध प्रकार की चेप्टाएँ कर रहे है। विचारे उन जीवों को 
मोहराजा के जाल का भेद ज्ञात नही ! जन्म, यौवन, जरा श्रौर 
मृत्यु में हर्प एवं शोक मनाते घोर खेद एवं बलेग श्रनुभव कर 
रहे है । 

भवनगर में-भवचक्र मे रहने वाली आत्मा कि जिसकी मुढता 
खत्म हो गई एवं श्रौदायिकादि भावों के प्रति जो उदासीव हो गई 
है, हालांकि मोह की नाट्यभूमि पर अ्रभी भी उसको श्रभिनेता 
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अभिनेत्री बनकर रहना पड रहा है, फिर भी श्रव उसमें अपने 
एवं दूसरो के जीवन के प्रसगो को देखने की हृष्टि में आमूल- 
चल परिवर्तन हो जाने से वह सब धठताओ्रों को मोह- 
प्रेरित नाटक! के रूप में ही देसती है। उससे उसे हर्ष विषाद का 
अनुभव नही होता है। 


समस्त ससार को नगर वी उपमा दी गई है । नरकगति, 
मनुष्यगति, तिर्य चगति एवं देवगति ये चार गति ससार रपी 
नगर की चार मुख्य गलिया है । इन गलिया मे भी श्रवान्तर 
गलिया रुप चार गतियो के श्रनेक भेद है। इन गली मे जो श्रन/-त्त 
श्रतनन्त जीव रहे हुए हैँ, वे नाटक के पात्र है। उनवी विविध 
चेप्ठाये उस भाठक का अभिनय है । उस अभिनय वा सचालन 
मोह-राजा कर रहा हैं। 

नाटक मे जैसे जन्म का प्रसंग बताया जाता है परन्तु 
वास्तव में जम नहीं होता है। मृत्यु का प्रसग बताया जाता है 
पर वास्तव मे मृत्यु होती नही है। प्रत द्वप्दा भी इस वास्त- 
विक्‍ता को जानने वी वजह से जन्म-से हर्पित एव मुत्यु से 
शोकाकुल होकर रदन नही करता। उसी प्रवार ससार के ताटक 
में भी जीवो के जन्म एवं मृत्यु आ्रादि प्रसग देखने मे भ्राते हैं, 
पर्तु ज्ञानी दर्शक समभृता है कि वास्तविक मे न श्रात्मा जन्मती 
है न भ्रात्मा मरती है। वह स्वय भी तो अभिनय करती है। फिर 
किस लिये हर्प शोक बरना चाहिये २ 


पिकल्पचपररात्मा पीतमोहासयोड्हयम्‌ | 
भप्रोन्‍्चतालमुत्ताल्-प्रपञ्चमधितिष्टति ॥४॥ 


ससार दराब घर है । 
सोह शराब है। 


४० लानसार 
विकल्प शराव-पान करने का प्याला है । 


अनन्त श्रनन्त कान से अपनी पात्मा संसार मे बुरी तरह 
भटक रही हैं । पोदगलिक सुखो के विकल्प, मोह से छलाछल 
भरे विकल्प कर करके जीव उन्मत्त हो गया है| एक क्षण ताली 
वजा-वजा कर नाचता है, दूसरे ही क्षण छाती पीट २ कर 
रुदन करता है । एक पल वह सुन्दर दस्त पहनकर वाजार में 
फिरता है, दुसरे ही पल्र वस्त्रविद्दीन बनकर गठर में लोटता है। 


एक क्षण पूर्व पिताजी. ... पिताजी करता गले से चिप- 
कता है व प्रमभरी चेप्ठा करता रे ही क्षण उसी पिता पर 
दंडा लिकर टूट पडता है। क्षण पहले जो मेरा पुत्र मेरा पृत्र' कर 
स्नेह से भीज जाता है वह दूसरे ही क्षण बाघीन वतकर उसका 
चमडा चीर डालती है। चुबह जो भरे प्राणप्रिय नाथ/ करती 
प्रगाह आलिगन देती है, दोपहर को 'दुप्ट' एवं “चांडाल” कहती 
गालियां बोलती है । 


हर मोह-मदिरा कृ&क्ला2-वंपयिक सु्तों की तीव्र तमस्ना ! 
/ उसमे जीव केसा उन्मत्त, विवेकशून्य एवं व्यवहारञ्नष्ट बतकर 
५ संसार में भठकता है, यह स्वस्थ चित्त से चिन्ततीय वात्त है । 
“जब तक मोह-मदिरा का त्याग नही किया जाय श्रौर विकल्पों 
* के मदिरा पान्नों को फेंक नहीं दिया जाय तब तक निविकार 
ज्ञानानंद में स्थिरता नही श्रा सकती । जब तक ज्ञानानंद में 
रु न बन सके तव तक परमत्रह्म में मग्न नहीं वन सकते । 
कर रम ब्रह्म की मस्नता के बिना पूर्णता.-.--आ्रात्मस्वरुप की एर्णता 
«““अनन्तग्रुणों की पर्णता प्राप्त नहीं कर सकते । 


स्थिरता के पात्र मे ज्ञानामृत' का पान करने वाली आत्मा 
ही विवेकी, विश्वद्ध-व्यवहारी और घर्मपरायण बन सकती है। 
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निर्मल स्कटिफस्येद सहज रूपमात्मन, । 
अध्यस्तोपाधिमम्बन्धो जडस्तन पिप्नुहंबति ॥३॥ 


स्फटिक रत्तव के पीछे लाल कागज रखा हो, स्फर्टिक 
रत्न लाल दिखता हो, वहा आरापमे कोई प्रइत करे 'स्फटिक कैसा 
है?! इस प्रइन का उत्तर श्राप क्‍या देंगे ? क्या आप बहेंगे 
स्फटिक लाल है ? नहीं, श्राप कहेंगे स्फटिक लाल दिखता है 
कितु लालिमा तो उपाधि है, मूल रप से स्फटिक लाल है ही 
नही! । 

भला, व्या श्षात्मा श्रपने मूल रप से एकेन्द्रिय है ? बेहद द्रय 
है? पर्चीद्रिय है ? कालापन, पीलापन, गीरापन कया श्रात्मा 
का मूल रुप है? मोटापत, दुबलापन, ऊ चाई वगैरह क्‍या गझ्रात्मा 
का असली स्वरुप है ? वया श्रात्मा के स्व॒स्प में हर्प-शोक, सुख 
दुख ऊंँचता नीचता है ? 


स्फटिक मे लालीमा या पीलापन श्रादि देखकर जो स्फर्टिक 
को जाल या पीला मानता है, वह मनुप्य जैसे मूर्स हैं, चमे ही 
झात्मा को एकेन्द्रिय. पर्चेन्द्रिय श्रादि मान लेने वाला मूर्स 
है। थात्मा को वाली या गोरी मान लेना जडता है। 


श्रात्मा में काला २११ या कद॒ट्पी श्रादृुति देखकर उस पर 
अरुचि द्वंप होता है, श्रात्पा म गौर वर्ण एवं सुठौल श्राइति 
देखकर राग्रहिता है व रुचि होती है, यह हृप्टा वी पूर्गता है, 
जुड़ता है। यह विचार नही करता कि प्रात्मा तो ५8 ले स्फटिक 
रत्न जसी है, प्रात्मा के सूचुक़प में नही है काला'गीरा एप, नहीं 
हैं सुड्ैन या वेडौल आकृति | यह सब तो कर्म के प्रभाव से है । 
आत्मा पर कर्म की छाया है । याने आत्मा म रहे हुए कर्म के 
विभिन्न प्रतिद्रिम्व है। 


टन, मलानसार 


मोहद्॒प्टि को फोड देने वाला यह चिंतन विशुद्ध आत्म- 

रवरूप का वितन कितना शक्ति शाली है | कितना प्रमाव सम्पत्त 

है| यह तो जब प्रयोग करने में आये तव ही श्रगुभव हों सके । 

ड सब मात्र बातें करने के विपय नहीं हैं, जीवन में रचनात्मक 

हप से पुरुषार्थ करने की वस्तु है | तभी पर-स्वक को स्व-स्वदूप 
मानने की मूर्खता दूर होगी । 


अनोरोपसुर्य मोहत्यागादनुभवन्नपि । 
आरोपग्रियलोकेए वकतुमाश्वयवान्‌ भवेत्‌ ॥७॥ 


बीतराग सर्वज्ञ भगवान्‌ हारा उपदिष्ठ योग-मार्ग पर 
प्रगति कर रहे योगी, दीतराग ठेव की श्रनन्य हपा में जब मोह 
वा क्षय-उपञम करते हैं श्र्थाव्‌ चारित्रमोहनीय कर्म के भ्रभाव 
को क्षीण कर देते है तव आत्मा के स्वभाविक सुख का अर्थात्‌ 
कर्मांदय से अ्मिश्रित सुख का रसास्वादन करते हैं ! 

ऐसे स्वभाविक सुख के अतुभवी महात्मा के समक्ष जब 
एँसी प्रजा उपस्थित होती है कि जिस प्रज्ञा पर मोहनीय कर्म 
का अ्रमाधारण प्रभाव है, तव उनके समक्ष वेंया बोलना, यह 
एक प्रब्न वन जाता है ! न तो वे स्वयं स्वाभाविक सु्खों का 
अनुभव करते हुए भी प्रजा के समक्ष कह सकते हे, न तो प्रजा 
जिसे सुख मान रही हे उसे वे सुख कह सकते है । उन्हें आश्चर्य 
होता है कि इस प्रजा की क्‍या कहना ? और केसे समझाना ? 
जो लोग मात्र बाह्य पौदगलिक सुखों में ही छुख मानते 
उनके समक्ष स्वाभाविक सुख के अनुभव को वीत हास्यास्पद 
वन जाती है। श्रात्मसुख का अनुभवी पीद्गलिक सुखों को 
सुखरूप चर्णान नहीं कर सकता। च कि उस योगी की हृप्टि को 


न्‍आ 


पीद्गलिक सुख श्र्थात्‌ कर्मोदय से प्राप्त चुख मात्र दुःखरूप 
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दिखते है। उन सुस्तो मे उसे केवल दु स, बलेश, खेद एवं घुराई 
ही हृष्टिगोचर होती हे और उसका परिणाम भी उसे दुर्गति 
सप ही नजर भ्राता है । 


यहा हम कुछ महत्वपूर्ण मार्ग दर्शन मिलता है 


१ मोहनीय कर्म का क्षयोपशम किये बिता श्रात्मा का 
स्वाभाविक सुस अनुभव में नही भ्रायेगा । 


२ ऐमे स्वाभाविक सुख का अनुभवी योगी सासारिक 
(वेभाविक) सुखो मे दुख का ही दर्शन करता है। उहे कदापि 
सुस्त नही मानता। 


३ जगत के बाह्य सुखो मे लीन प्राणी जो श्रात्मसुख 
वी बात नही सुनते उनके प्रति खेद नहीं करना किन्तु कश्णा 
का भाव रखना। 


४ श्रात्म सु्रो की अनुभवी आत्मा का वाह्म सुप्तो में 
परिभ्रमण करते जीवो के साथ सवध नही हो सकता 


यथिदृदर्पणगिस्पस्तसमस्ताचारचारूधीः । 
क्य लाम से परद्रव्येज्लुपपोगिनि मुहयति ॥८॥ 


अपने समस्त श्रवयवो को दर्पण में देखकर मनुष्य अपनी 
सुदरता वा पभ्रानन्द श्रनुभव करता हैँ श्रौर सुन्दरता बढाने हेतु, 
टिकाने हेतु भोर सुदरता द्वारा सुप का भ्रनुभव करने हेतु 
वह बाह्य दुनिया मे जाता है श्रौर मोहित होता है । 


जो मनुप्य अपने तमाम भ्रम्यतर अ्रवयवो को ज्ञान के 
दर्पण में देख कर श्रपनी सुन्दरता वो समभता हे, उस सुदरता 


४६ ज्ञानसार 


सानसरोवर मे क्रीड़ा करते राजहंस जेसी उसकी उन्नत अवस्था 
देखने मे आयेगी | 
साधक आत्मा को इस प्रकार श्रपवा सृक्ष्म अवलोकन 
करना चाहिये कि “मे ज्ञानी हूं या अन्ानी ?' इसका उसे स्वत- आत्म- 
साक्षी से निर्णय करना चाहिए। यदि उसे अपनी आत्मा अज्ञानता 
से परिपृर्ण लगे तो ज्ञानदशा का विकास करने हैतु पुरुषार्थ करते 
हना चाहिये | जब तक केवलन्नान प्राप्त न हो तव तक! 


निवाणपदमप्येक॑ भाव्यते यन्‍्महुस हुं: । 
तदेवज्ञानमत्कृष्टं निवधों नास्ति भूयसा ॥२॥ 


बब््ज 


हमारा यह श्राग्रह नहीं है कि आप ज्यादा ग्रन्य पढ़ें 
हमारा बह भी आग्रह नहीं है कि श्राप वास्तविकताओं का 
विज्ञाल भंडार इकट्ठा करले । हमारा तो एक श्राग्रह है कि निर्वारा 
साधक एक ही पद, एक ही ग्रन्थ या एक ही प्रकरण का सुक्ष्मतता 
से गहराई में जाकर अध्ययन करो, उसमें तल्लीन हो जाओ, 
चित्त में पुतः पुनः उसका ही चितन करो। मुक्ति की तरफ ले 
जाने वाला एक भी चिंतन वबदि आपके चित्त में व्याप्त हो गया, 
वही सच्चा ज्ञाव है, वही उत्कृष्ट ज्ञान है | ज्ञान को उत्क्ृप्ट-श्रे प्ठ 
बनाने के लिये निम्त चार बातें महत्वपूर्ण 

१. ग्रथ को हाथ में से छोड़ने के परचात्‌ भी ग्रथोंक्त तत्त्व 
का परिशीलन चित्त में चलते रहना चाहिये । 

२. ज्यों ज्यों उस तत्व का परिशीलन होता जाय त्यों त्वो 
तत्वोपदेशक परमकपालु वीतराग भगवंत के प्रति श्रीति- 
भक्ति, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव, तत्वमार्ग की 
तरफ अपूर्व आकर्षण हृदय मे उल्लसित हो जाना चाहिये ! 


ज्ञान छठ 


३ तत्त्व की परिभावना शास्त्रोक्त युक्तियों के सहारे करनी चाह्दिये 
आगमोक्त शेल्री अनुसार करनी चाहिये, अर्थात्‌ युक्तिविरुद्ध 
एवं आगमविरुद्ध तत्वमावना नही करनी चाहिये । 

४ ज्यों ज्यों तत्वचितन की प्रगाढता चित्त मे बढती जायेगी 
त्यो त्यों क्पायो की घमघमाहठ शान्त होने लगे, सज्नाश्रो 
वी बुरी आादते कम्र होने लगे, रस-छरद्धि व शाता का उमाद 
मन्द होने लगे। 


मापतुप मुनि को गुरू महाराज ने निर्वाए सावक एक 
पद बताया “मा रुप, मा तुप! “राम न करो द्वेप मं करो ।” 
बस, बारह वर्ष तक मुनि ने इस एक ही पद पर विचार किया, 
परिशीतम किया ! उपयुक्त चार बातों को ध्यान में रख, इस 
करा सप भा तुप' पद का पूब मयन क्या । वारह वर्ष के अत 
में केवलज्ञान प्राप्त किया । एक पद के सतत परिभाषन से 
निर्वषाण को सिद्ध कया । “मा रुप मा तुप” यह एक पद ही 
महा मुनि वा उत्कृष्ट ज्ञान बन गया । चू कि उसके द्वारा उत्तृप्ठ 
ज्ञान (वेवलज्ञान) की प्राप्ति हुईं । 


चित्त का तत्त्वचतन मे विलीवीकरछा करना, यही 
उत्कृष्ट जान है । 


स्वभायलामसस्कारफारण बानमिष्यते । 
ध्यान्थ्यमाउमतस्तन्यत्‌ तथा चोक्त मदात्मना ॥३॥ 
उमी का नाम ज्ञान है कि जो श्रात्मा वो स्वस्प प्राप्त 
करने के लिए प्रेरित कर दें। याने स्वर्प्र वो पाने की बासता 
जाग्रत बर दे । चस्सना उसे वहते है कि जिस विपय की वासना 
जगी उस्ती का विचार एवं उसी वो प्राप्त मरने वा प्रबल पुरुपारथ 


ह्र्द जन्ञानसार 


जीव करता रहे । जिस व्यक्ति को तबणए स्त्री की वासना जाग्रत 
हुई उसके चित्त में उसी तदुखणी के विचार चक्कर काटते रहते 
तदणी को प्राप्त करने का ही उसका पुरुषार्थ बना 


ता है । ऐसी वासना किसने जाग्रत की ? तरुएछी के दर्गन ने वे 
तरणीविषयक्र ज्ञान ते 


आत्मस्वरूप का न्ान होने के पच्चात्‌ वहु भाव जीव की 
श्रात्मस्वरूप के विचारों में हो लीन करें व आात्मस्वरुप प्राप्त 
करने के लिए हो पुरुपार्थ करने को प्ररित कर, ऐसा ही ज्ञात 
हमे चाहिये। ऐसा ज्ञान हमे नही चाहिये कि एक तरफ तो ग्रंथों 
पर ग्रंथों का श्रध्ययन होता जाय व दूसरी तरफ पर प्रुद्गलो की 
प्रासक्ति बढती जाय, विपयवृद्धि श्रीर कपायवद्धि होती जाव, रस- 
ऋचद्धि एवं गाता की लोलुपत्ता बढ़ती जाब । 


भगवान सुधर्मास्वामी ने जंबूकुमार को ज्ञान दिया, उस 
ज्ञान मे जंबृकुमार में आत्म-स्वरूप की प्राप्ति की वासना जाभत 
हो गई | खंधकसूरि ने ५०० णिप्याँ को ज्ञान दिया, उस जान ने 
५०० विप्यों में आ्रात्मस्वरूप प्राप्त कर लेने की वासना उत्त जित 
कर दी। आत्मस्वरूप की प्राप्ति हेतु उन्होंने धाणी में कुद पड़ना 
पसंद किया. .. निर्वाण हुआ और पूर्ण श्रात्मस्वरूप श्राप्त कर 
लिया । 
वबासता के पीछे मनुप्य क्या नहीं करता ? आात्मस्वरूप 
की धासना जाग्रत होने पर घाणी में पिस जाना दुप्कर नहीं, 
श्रग्ति मे जल जाना मुब्किल नहीं, पर्वत के शिखर पर से मंपरापात 
करना दुःशकक्‍्य नहीं, शरीर के ख़ुन मांस को सुखा देना दुप्कर नहीं, 
शरीर की चमड़ी का विदारण करवा देना भी दुष्कर नहीं ! 
बस, वासना जाग्रत हो जानी चाहिये | ऐसी वासना जाग्रत करने 
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के लिए ही ज्ञान श्रावश्यक है| ऐसा ही ज्ञान उपादेय है। इसके 
अतिरिक्त भ्रय प्रकार का ज्ञान तो अघापन ही है । अर्थात्‌ 
अज्ञान ही हैं । यही महात्मा पतख्ललि का कथन है, जो कि 
सवमम्मत है । 


यादाश् प्रतितरादाश् बदन्तोषनिश्वितास्तथा | 
तन्पान्त नैय गच्छन्ति तिलपीलकयद्‌ गती ॥४७॥ 


जिस शास्त्रज्ञान से अतरग राग-ह्वोप पर बिजय 
पाना है, यराह्य पाथिव जगतु से आतरिकव चेतनमय सृष्टि की 
ओर पअ्प्रसर होना है, उसो शास्त्रज्ञान से हे जीव, तुम बाद- 
प्रतिवाद बरने लग गये ? बाद-प्रतिवाद कर राग-द्वेप वी 
शरण में चतरे गये ? वाह्य जगत्‌ के यश-अ्रपपश में फ्स 
गये ? 


भाई, तुम इतना तो विचार बरो कि तुम्हारे पास जो 
शास्त्र है, क्या उसया श्र्थनिणय तुमने कर लिया है? न ता 
श्राज केयतज्ञानी परम पुरुष हैं, न ही आज मन पर्यय-न्नानी, 
अपिनानी या श्र्‌तननैयली महात्मा ह। अनन्तज्ञानी के रचे 
हुए शास्त्रों वा तुम श्ररप मति से समभने कया दावा करते 
हो ? तुमने विये हुए श्र्थनिणय वा ही सत्य-मानने की घृष्टता 
वर रह हो ? दूसरों वे किये हुए श्रर्यनिर्णय को श्रसत्य 
ठहरान हतु वाइ-विबाद उरते हो ? समर लो कि तुम्हारी 
मति भ्रप है ने श्रुततातावरण बम का क्षयोपणम मद है, ऐसी 
ज्यिति में तु'टा पास जो शास्प्रज्ञान है, पह प्रनिण्चित श्र 
जाता गास्प्रचात है । ऐसे शाम्पान के द्वारा भत्ते ही तुम 
मटिया बाद-प्रतियाद वीजिये, तो भी तत्व का पार नही पा 
सकोग । परिपृण यानानद या झनुभव नही वर सफोगे । हाँ, 


४१ झानक्षार 


यदि वाद-प्रतिवाद में तुम्हारी विजय हुई तो इसका तुमको 


आनन्द तो मिलेगा, पर वह स्वाभाविक आनन्द नहीं है किन्तु 
वेभाविक आनन्द हे, यह मत भूलिये । 


वाद-बिवाद कर तत्व-साक्षात्कार के लिए दोइना, यह 
तो घागी के बेल के समान दीठ है । घाणी का बेल सुबह से 
शाम तक दोइता ही रहता है पर बारह घटे ध्ाद भी वह वही 
का वही ! है श्रात्मन्‌ ! यण की कामना की पढ़िएँ आ्रांखों 
पर बांधकर वबाद-विवाद करता तू दौड़ रहा है| पर जरा रुक 
कर आंखों पर से पद्ठिएँ हटाकर देख क्रि ब्ात्मस्वरूप का 
कितना नकट्य स्थापित किया है । 


कर्म रूपी घांची ने तेरे गले पर ध्सरी डाली है, आखों 
पर यश-लालसा की पढ़ी बांधी है श्रोर तू एक ही चक्र में 
धूम रहा हैं| बाद-विवाद से मुक्त होकर शास्त्रजान के द्वारा 
आत्मस्वरूप की तरफ अग्रसर होना ही श्र यस्कर हैँ । 


ब्रद्रव्य-गुण-पर्यायचर्या वर्या पराउन्यथा | 

इति दत्तात्मसंतुप्टियु प्टिज्ञानस्थितिम नः ॥9॥ 

है मनि, अपने लिए आपने सारे ज्ञान का कॉनसा 
रहस्य प्राप्त किया ? क्‍या आपकी आत्मा को वह रहस्थ 
प्रदान कर परमसतुप्ट किया ? 


पर-द्रव्य, पर-गुण, पर-पर्याय में परिभ्रमण... . अ्रभि- 
रमग कर आत्मा परिश्रान्त वन गयी है। पर- में किये गये 
अनन्त काल के अभिरमणा से आत्मा को संतोप नहीं मिला 
है । उसका असतोप वढता ही गया है। अ्रव उसको संतुप्ट 
करना आवश्यक है । यह भी नहीं भूलना चाहिये कि पर द्रव्य 


ज्ञान श्र 


भुण-पर्याय मे अनस्त काल तक आत्मा अभिरमण करती रहेगी 
तो भी मतोष नहीं मिलने बाला है । असतोप तीन होता 
जायगा । 


है आत्मनू, तू अपने में ही परिणति कर। तू शुद्ध 
आत्म द्रव्य है। अपने मे ही रमणता कर । अपने ही गुणों मे 
ज्ञान-दशन-चारित में लीन वन जा | तू अपनी बतमान अझ्रवस्था 
करा एवं तीन काला की अवस्था का ह॒प्टा वन | तेरे त्रसालिक 
पर्याय विशुद्ध है, उन विशुद्ध पर्यायो में परिणत हो जा। यही 
परिणत्ति थ्रंप्ठ एवं उत्तम है । 


है श्रात्मनू, पर-द्रवव्य-गुरणा-पर्याय में श्रासक्ति श्थ्या है। 
तुच्छ हैं, श्रत यह आरसक्ति त्याग दे । शरीर में, घर मे, धन में 
रूप-रस-गध स्पर्श शब्द मे श्थ राग न वर। शरीर, घर एव 
धन वगैरह-पर पदार्थों वी परिवर्तन-शील अवस्था में राग-द्गे प 
सवर। 


इस प्रवार आत्मा को सतुप्ट वरना व करते सहना 
यही मुनि का रहस्यातान है । श्र्थात्‌ मुनि वा दर्शन ज्ञान 
चारित्रमय भ्रात्मा में हो लीन रहना, यहो मुनिजीयन का 
मुण्य बतव्य है। इसलिए उपयुक्त भावना वि जो आत्मा को 
सयोधन बर यउताई गई है, उसकय यरारदयार रटन कारना 
जरूरी हू । जैसे हो परपुद्गल में चित्त जाने नंगे यैसे ही तुरन्त 
शर्म 'मुप्टि-जञान' याने मक्षिप्त रहस्थतान से आत्मा का तृप्त 
चार राक दो । 


माह वा हनन करने के दि यहू रहस्य चान प्रयद 
साधन है। 


श्य ज्ञानसार 


अश्ति चेदू ग्रम्थिमिज्जान कि चित्रेः तन्त्रयंत्रणें: | 


प्रदीपा: क्योपयुज्यन्ते तसोध्नी इृष्टिरिव चेत्‌ ॥६॥ 

जिस मनुप्य की आखो में ही ऐसा तेज हो कि जो तेज 
अन्धकार का विनाश कर सकता है, उसे दीप-मालिका से क्या 
प्रयोजन ? इसी प्रकार जिस आत्मा की मोह-म्रन्थी नप्ट हो 
गई और जिसे आत्मस्वरूप का भाव हो गया उसे फिर अनेक 
शास्त्रों का जान किस उपयोग का ? 


घत राग द्व प की परिणतिरूप ग्र थी के भेदने से आत्मा 

में सम्यक॒त्व का प्रकाश फैल जाता है, पर इस ग्र थी के विघटन 
हेतु कुछ शर्ते है 

१ ससार-परिभ्रमरा-काल मात्र अ्र्ध पुदुगलपरावते 
वाकी हो ! 


आत्मा भव्य हो । 


श्री 


३ आत्मा पर्याप्त-सज्ञी पचेन्द्रिपने की स्थिति में हो । 
तभी वह इस ग्र थी का भेदन करने मे शक्तिमान्‌ होती है । 
ग्र थीभिदन होने के बाद सम्यक्त्व की भूमि पर रही हुई 
आ्रात्मा मे विपयप्रतिभास ज्ञान नही टिक सकता । अथांत्‌ 
इह लोक एवं परलोक के भौतिक पदार्थों मे जब-जव प्रवृत्ति 
होती है तव-तव उन पदार्थों को वह तात्त्विक दृष्टि से 
देखता है । पर्ण ज्ञानी की दष्टि से देखता है। अर्थात्‌ 

क्या हितकर है व क्‍या अहितकर है” इसका उसे भान 
होता हैं । जब तक इहलोक एवं परलोक के विपयो मे 
आत्मा को वास्तविक हितकारिता एवं श्रहितकारिता 
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का आभास न हो तथे तक ग्र थीभेद नही हुआ व वह म्थ्यात्व 
की भूमि पर है, एसा हो समभना चाहिये । 

जगत का कोई रुप, कोई रस, कोई गध कोई स्पर्श 
था कोई शब्द भ्रपने सामने भावे, अपने अगुभन में झाबे, तय हमे 
सोचना चाह्यि कि 'वह हमारी झांत्मा के लिए हितकारी है 
या अहितकारी ?' ऐसी विवेक-कला यदि हमे उपलब्प हो गई, 
तो तत्वपरिणनि एवं भाव चारिनकी प्राप्ति दूर नही है। 
आत्मपरिणति वे पुन पुन अभ्यास से तत्व-परिणति पाला 
ज्ञान प्राप्त होता है। ग्रात्म-परिणति (ग्रथ्रीभिद से उत्पन 
हुआ जान) ज्ञान प्राप्त हो गया तो पोछ्े भिन-निन्न प्रकार 
के शास्त्रों के वधन वा बोई प्रयोजन नही । शास्त्रों वा परिं- 
शीला ग्र थी-मेद बरने के लिए तो करने का है, ग्र थी-भेद हा 
जान के पश्चात्‌ ज्ञान का प्रकाश आत्मा में से सहज रुप से 
प्रभामित होता है। 


मिथ्यास्यशलपक्षन्छिद्‌ भानदम्भोलिशोमिव, | 
निर्भभ शक्रतद्‌ योगी नन्दत्यानन्दनन्दने ॥»॥ 


इन्द्रे वा। क्सिका भय ? जिसके पास बडे यड़े चगन- 
स्पर्गी गिरिश गो की क्षण भर में चूर-चूर कर देने याला व 
है. , उसे भय पिसवा ? बह तो रमणीय स्पर्ग वे नदन वानन 
में मस्त प्रनकर शानाद लुटता है । उसका चित्त निर्भभ एव 
आयात होता है । 

योपी को भय विसका ? जिसके पास प्ष जसा बा” 
मिथ्यात्वश्प घा राग-द्वपर्प हिम्ादि बे शिपरा था 
धराणायों बरो वाला पाते है, जिसये पात्त गानन्नद्य' है 
उप सब विसया ? बह या घुहटायों आत्म-्प्रदेश के स्वय मे 


श्छे द्ानसार 


आत्मानंद के नन्दनवन में निर्भय, निर्श्रान्‍तत चित्त से रमण 
करता, अपूर्व सुख का अनुभव करता है। 

यहाँ मुनि को देवराज इन्द्र की उपमा दी गई है। जिस 
प्रकार इन्द्र व्र को क्षण भर के लिये भी दूर नही करता उसी 
प्रकार मुनि को भी आत्मपरिणति रूप ज्ञान को क्षण भर 
के लिए भी दूर नही करना चाहिये । ऐसा गर्भित उपदेश यहाँ 
दिया गया है। प्रति क्षण यह ज्ञान-वज्ञ मुनि के पास ही रहना 
चाहिये। तभी मुनि निर्भय चित्त से आत्मसुख का अनुभव कर 
सकता है । भगवान महावीर ने अपने पट्ट शिष्य गौतम से कहा: 
समय गोयम ! मा पमायए' 'है गौतम एक क्षण का भी प्रमाद 
मत कर'। इस उपदेश-वचन का रहस्यस्फोट यहाँ होता है। 
गोतम /! ज्ञान-वञ्बको एक क्षण के लिये भी दूर करने को 
भूल मत करना । ऐसा कहकर भगवान ने सव मुनिवरों को 
आत्म-परिणति-रूप ज्ञान को प्रतिसमय सभाल कर रखने को 
समभाया । जैसे ही आत्म-परिणति को दूर किया राग-ह प एवं 
मोह रूप असुरों का आक्रमण हुआ समझो । 

यह असुर-गरा सुनि को आत्मानन्द के नन्‍्दनवन से 
वाहर निकाल कर पुदुगलानद के नके में धक्का देता है। मुनि 
अपनी सयमावस्था से भ्रष्ट हो जाते है व उनके चारों श्रोर भय, 
अशान्ति एवं क्‍्लेश का नर्कागार बन जाता है । 

पीयूपमसमुद्रोत्थं रसायनमनोपधस्‌ । 
अनन्यापक्षमैश्वर्य ज्ञानमाहुर्मनीपिण: ॥८॥ 

लोग कहते है कि ' अम्रृत समुद्र-मथन से पैदा हुआ है।' 
रसायनशास्त्री कहते है कि “रसायन ओषध-जनित होता है ।* 
राजा महाराजा मानते है कि ऐश्वर्यं हाथी, घोड़े, सोना, 
चॉदी, वगैरह में रहा है |” 


ज्ञान श्र 


नानी महा-पुरुपा का कथन है कि ज्ञान अ्रमृत होते हुए भी 
समुद्र से प्रकट हुआ नही है । ज्ञान रसायन होते हुए भी औपधि 
से बना ठुम्चा नही है। ज्ञान ऐश्वय होते हुए भी उसे हाथी, घोडा, 
सोना, चादी, वी श्रपेक्षा नही है। समुद्र से पैदा हुआ अमृत! 
मनुष्य को मृत्यु से नही बचा सकता। ज्ञानामृत मनुष्य को 
अमर पना सकता है। श्रौपधि-जनित रसायन मनुष्य को व्याधि 
और बुद्गावस्था से यचा नहीं सकता, ज्ञान-रसायन मनुष्य 
को ग्रक्षय यौवन प्रदान कर सकता है । हाथी, घोडा, एवं सोना- 
चादी या ऐश्यय मनुष्य का निर्भव नही बना सकता, न्ञानैश्वय 
जीव को सदैव प्रति समय निर्भयता श्रपण करता है । 


फिर क्सि लिए भौतिक अमृत, रसावा व एऐश्वर्य की 
झ्रावाक्षा वरना ? किस जिए इसके पीछे तन, मन, वन की 
शक्ति एय श्रम व्यय फ़रना ? विस लिये इनके पीछे ईर्ष्या, दे प, 
मत्सर, स्नेह, गृद्धि एप मूर्र्डा कर के पाप उपाजन करना ? 
विस लिए इसके खातिर अन्य जीवो से बेर बाधना ”? किस 
लिये महामूल्यवान मानव जीवन यो नप्ट कर देना ? इस 
माने जीवन वो तो ज्ञानामृत, ज्ञा। रसायन एन ज्ञान 
एऐसपय प्राप्त वरके उन बनाना है। उसको हो आावाक्षा 
करनी है। यदही प्राप्त बरने हेतु तन, मन, घा वीं सारी 
शक्तिपा राच बर देनी है। 


एसा ज्ञान प्रवद होता है आझात्मा मे से। शोर प्रवद 
करते मे साधन हूँ - देव-गुर झौर धर्म वी साधना । देव-युरू वी 
झौर धर्म वी उपासना द्वारा हो श्रात्म में से गा अमृत, 
ज्ञानगपायन एवं शञान-नौश्वय प्रतट होता है। उससे हमारी 
प्रात्मा परम तृप्त बागी है, परम झारोग्य यो प्राप्त मस्ती है 
थे परम शामा वो घारण बरती है । 


प्र का 


विकल्पतविपयोत्तीणं; स्वशावालम्बनः सदा | 
ज्ञानस्य परियषाक्नी य। सः शम! परिकीर्तित: ||१॥ 


कोई विकल्‍प नही ! ऐसी कोई कल्पना नहीं कि 'ें श्रीमत 
वनु , सत्ताधीश वनू ।” उसी प्रकार “मै दान दू , मैं तप करू ' 
ऐसे भी त्रिकल्प नही । श्रव तो आत्मा को प्रतिपल प्रतिदिन 
अनन्त-विशुद्ध सौन्दर्य में ही रमण करना है। प्रतिपल, 
प्रतिदिन । 


यह है ज्ञान का परिपाक । आत्मपरिणिति-रूप ज्ञान का 
परिपाक । आत्मा के शुद्ध अनन्त गुणमय स्वरूप का ही एक 
मात्र परिणाम । इसका नाम है शम, इसका नाम हैँ समता 
योग । इस शम-समता की भूमि पर वही व्यक्ति पहुच सकता 
है कि जिसने अध्यात्म-योग, भावना-योग व ध्यान-योग को 
भूमिकाशं को पार कर लिया है। याने आत्मा उचित-वृत्ति 
वन गई हो, ब्रतधघारी वतन गई हो, मैत्री, प्रमोद, करुणा और 
साध्यस्थ्य भावनाओं से भरपूर तत्व-चितन शास्त्र-परिशीलन- 
पूर्वक कर लिया हो, प्रतिदिन चित्तवृत्तियों का निरोध कर, 
अध्यात्म का निरतर अभ्यास कर कोई एक प्रशस्त विपय में 
लीन, स्थिर दीपक की तरह निश्चल वन गई हो व उसने 
उत्पात, व्यय व श्रौव्यविपयक सूक्ष्म उपयोगयुक्त चित्त बना 
लिया हो, वही इस समता योग की प्राप्ति कर सकता है। 


शंम श्र 


समता-योगी शुभ विपय में इप्टता व अशुभ विपय में 
अनिष्टता की बुद्धि धारण नही करता है । उसकी हृष्टि मे तो 
शुभ व अशुभ दोनो विषय समान भासित होते है। 'यह मुझे 
इष्ट है. यह मुझे अनिष्ट है! । ऐसा कोई विकत्प उसे नही 
होता है । “यह पदा्थे मेरी आत्मा को हितकर है व यह पदाथ 
मेरी श्रात्मा के लिये श्रहित-कर है।” ऐसा भी कोई विचार 
उसे नहीं होता है। बह तो प्रतिपल आत्मा फ्रे परम-विशुद्ध 
स्थरूप भे हो लीन बना रहेगा। 


समता थोगी शम-परायरा झ्ात्मा आमर्पोषधि वर्गरह का 
उपयोग यही करती है। वह तो केवल ज्ञानावरणादि कर्मों का 
क्षय करती है| भ्रपेक्षाततुका विच्छेद करती है। श्रर्थातु बाह्य 
किसी भी पदार्थ को उसे अपेक्षा नही रहती है । याह्म पदार्था 
की अपेक्षा तो बधन का कारण है। 


अनिन्‍्छन्‌ कर्मगपम्य मरह्मांशिव सम जगत्‌ । 
आत्माभेंदेन य. पर्येदनी मोक्ष गमी शमी ॥२॥ 


“यह ब्राह्मण है, यह शूद्र है, यह जैन है, यह पिद्वान्‌ है, यह 
अज्ञानी है, यह श्रीमत है, यह गरीब है, यह चुरुप है, ऐस भेद 
समता-रस में सर्वांगीण स्नान करने वाले योगी देखते नहीं। 
वह योगी तो सकत-विश्व को ब्रह्मस्तर्प देखता है । चेतन्य में 
अभेद-भाव से देसता है | 

शम-रस-लीन योगी चमचक्षुओं से जग़त का अ्वलाकन 
नहीं करता । उसे जगत का अवलांवन करने वी अआ्रावश्यकता 
भी नहीं रहती । वह तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप में ही सारे विश्व 
वो निहारता है। झात्मा से भिन्न विज्व उसको देपने का ही 
नही रहता । 


भफ जल्ानसार 


ब्रह्म के दो श्रण है . एक हैं द्रव्य और दूसरा हैं पर्याय । योगी 
ब्रह्म के द्रव्याण को दृष्टि में रखकर ही तत्स्वरूप सारे विश्व 
को देखता है। श्रात्मा को ससार-कालोन भिन्न-भिन्न अवस्थाये 
पर्यायाश है । मनुप्यपन, पशुपन, देवपन व नोरकपनन, 
श्रीमंताई, गरीबी यह सब आत्मा के पर्याय है । पर्यावाश में भेद 
है । द्रब्याण में अ्रभेद है। इस प्रकार द्रव्यास्तिक नय से जो 
दर्शन होता है इसमें न तो राय होता है नह प। राग-दह्व प- 
रहित दर्शन करता समता रस से भरपूर योगी अल्प काल में ही 


कक 


मोक्षावस्था को प्राप्त करता हू । 





श्री भगवदुगीता में भी कहा है : 
विद्याविवेकसंपन्ने त्राह्मणे गवि हस्तिनि | 


शुनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः । 
ञ, ४ श्लो, १८, 


'समदर्शी ज्ञानीपुरुष विद्या-विवेक वाले ब्राह्मण में, गाय 
में, हाथी में, कुत्ते में. एवं चडाल में कोई भेद नही देखते । वे 
तो इन सब में समानरूप से विद्यमान विशुद्ध श्रात्मद्रव्य की 
देखते है । न उनको ब्राह्मण पर राग होता है, न चाडाल पर 
हेप । न गाय पर प्रेम होता है, वन श्वान से तिरस्कार। 
जीव की दुष्टि में जहां पर्याय! प्रधान वनता है वहा विपम 


दृष्टि आती है, जो अपने साथ राग व ह्वंप को लेकर आती हैं । 


आहूरूज्षुम॒ नियोंगं अयेद्‌ बाह्मक्रियामपि । 
योगरूढ़ः शमादेव शुद्धृत्यस्तगतक्रियः ॥३॥ 


जिस मनुष्य के हृदय में समाधि योग भ्ाष्त करने की 
इच्छा जाग्रत हुई है वह मनुष्य प्रीति-अनुष्ठान, भक्ति- 


शम ज 


अनुष्दान और वचनानुप्ठान द्वारा अशुभ सकत्पों को दूर 
बार शुभ सवल्पसमय श्राराधक भाव को सिद्ध करता है । 


परमात्म-भक्ति, प्रतितमण, शास्ताध्ययन, प्रतिविसन 
वगैरह परमात्म दर्गित क्रियाओं मे उस मनुष्य को कितना 
परमानन्द प्राप्त » होता है ” हिममिरी के एवरेस्ट श्वरग पर 
पहुचने के लिए उत्सुक पवतारोहियों की उत्साह पूर्ण चहल 
पहल, झ्रारोहए के लिये पूण तस्यारिया और सब सूल 
कर एक ही 'एवरेस्ट' विजय की तमन्ना व पुरुषाथ !” यह सब 
क्‍या हमे देखने को नहीं मिलता ? समाधियोग के उत्तुस 
शिखर पर पहुचने के लिए आकुल साधक का उल्लास, समस्त 
पौद गलिक प्रलोभन एवं खेल-तमाशो को छोडकर समाधि-योग 
के शिखर पर पहुचने की भरवृत्ति, श्रनुष्ठानो मे परम प्रीति व 
भक्ति यह सयसहजरूप से दिलाई देता है। फिर स्वाभाविक 
है कि उसकी सारी प्रवृतिया शास्त्रोक्त-मार्गानुसारी ही हो। 
'श्रीयोगविशिका” मे पूज्य उपाध्यायजी महाराज मे 
“बचनानुप्ठान' को यह व्याय्या की है कि-- 


शास्त्राथ-प्रतिसधानपूर्वा साधो सर्वतोचिंतप्रवृत्ति ॥ 


क्या एवरेस्ट शिसर पर चढने वाला पवतारोही 
“एवरेस्टनगाइड” का सम्पूर्ण अनुसरण नहीं करता है ? 
क्रियाशील नही होता है? उसके लिए की गई क्रिया में 
आनदित नही होता है ? पवतारोहएण की गाइड देने वाले के 
प्रति भाव-भक्ति से भीना नही होता है ? समापि-शिखर पर. 
आरोहर करने हेतु भी यह सव जरुरी है ! 


समाधि शिखर पर पहुचने के वाद मुनि अतरग क्रिया 
बाला वनता है | वहाँ उपशम हारा ही वह विशुद्ध बनता है। 


5६9० ज्ञानसार 


वहाँ उसे असंग अनुप्ठान' की भूमिका भराप्त होती है। साख्य 

दर्शन जिसे “प्रशान्त बाहिता” कहता है, बौद्ध द्णेन जिसे 
मविसभाग-पस्क्षिय/ कहता है उसे जन दशन “असग 
अनुष्ठान” कहता है। यह अनुप्ठान करने में उसे शास्त्र का 
विचार नही होता है। यह तो जसे चन्दन में सुगन्ध आत्मसात्‌ 
होती है वेसे ही यह अनुष्ठान उसे आत्मसाव्‌ हवता हैँ। यह 
अनुप्ठान जिन वल्पी' बगरह में होता हू । 


ध्यानवृष्टदेयानवद्ा: शमपर ब्रवपात | 
विक्रारतीखूचाणां पलाइन्पूछन भ्त्‌ ॥४/। 


गगा, यमना, नरंदा या ताएी नदी को प्रलयकारा व्ाढ़ 
आपने कभी देखी है ? किनारे ब्तारे पर खड़े-खड़े वक्षों का धरा- 
शायी होना आपने कभी देखा हैं / दया एवं करुरा की सिन्ध- 
सहण सरय में जब समताजल का प्रतल वेग झाता हुँ तब 
उसके किनारे पर खड़े अनन्त काल से फूले फले भोतिक आर 
पोदगलिक वासनाओ के वृक्ष कड़ाके के साथ समूल उसड़ 
पड़ते हैं । 

परन्तु इस नदी में पूर्ण वेग कब आता हैं ? जबकि दीघ 
काल तक मूसलाधार वर्षा हो। झात्मप्रदेश पर जया कर्णा 
की नदी वह रही हो और झात्म-प्रदेश पर धर्म-ध्यान की झस- 
वरत वर्षा हो रही हो तव समता-रस की वाढ आती है । वाढ़ 
का प्रवल प्रवाह बासना-वक्षों को उखाड़ कर फंक देता हूँ ! 


करुणा की--जीव दया की नदी में समता रख का वा 
आ्राती है | श्रत: सब जीचो के प्रति “सब्बें जोवा न हृतव्वा 
याने जगत के सव जीवों को मारना नहीं, पीडा पहुचाना नहां 
ऐसी वत्ति और प्रवृत्तिरूप करुणा आवश्यक हैं | करुणा की 


शम ६१ 


धारा प्रवाहित होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात है 
ध्यान वी । धम ध्यान वी ग्रनवरत धारा चलनी चाहिए। 


श्र्थात्‌ तीसरा योग है ध्यान का । 'घ्यान स्थिरो5 
ध्ययसाय “श्री ध्यान-विचार” ग्र थ मे स्थिर भ्रध्वसाय वो ध्यान 
बाहा गया है । भ्रात-राद्र द्रव्य ध्यान है । झाज्ञा विचय, प्रपाय 
विचय, विपात-पिचय और सस्थान-पिचयरूप धर्मध्यान 
भाव ध्यान है । “पृथवत्व वितक सन्रिचार/ रूप शुक्ल ध्यान 
वा पहला भेद परम-ध्यान है । 


श्री श्रानश्यव-सूत्र मे मलयमिरी महाराज ने धम- 
ध्यानी के लक्षण पताये हैं -- 


'मुविदिय जगस्सभावों निस्सगो निष्भझो निरासो श्र । 
चेग्ग्गमानियमणो भाणमि सुनिश्चलो होई ॥॥' 


जगत' वे स्वभाय से जो सुपरिचित हो, निम्सग हो, 
निभय हो, झावाक्षा-रहित हो व जिसवा मन वैराग्य भावना 
थे भाजित हो, वहा ग्रात्मा ध्यान मे निष्चत रह सकती है । 
एसो झात्मा जेसे जँगे धर्म-ध्यान करतो जातो है चैसे बसे 
उसी परग्गारस पूरित आत्मा मे शम रस उभरता जाता है 
प्रार पिया य उमाद नप्द हा जाता है । 


जान ध्यान तप शोलमम्पस्लमश्तोष्प्पहो | 
ते नाप्नोति गुण साउयमाप्नाति शमानयिव ॥॥४॥ 


मेत्र सायों या स्वोिश योघ है, वाई यो एय प्रशस्स 
विधय थे सजाताोब पगाम थी धारा इहती है, आवादि- 
बाखित प्ररणस्त धघासगाप्ना के उिरोधरूष लपण्यया 5, सब 


दर ज्ञाससार 


प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन है, जिनोक्त तत्वों पर हृदयपूर्वक 
श्रद्धा है, परन्तु यदि जम नहीं है, समता नही है, द्वब्यास्तिक 
नय से राग ढ प्‌ से रहित होकर समस्त विम्व को पूर्ण चेतन्य- 
स्वरूप देखने की कला नहीं है तो ब्रात्मा का जुद्ध अनन्त 
जानमय स्वरूप प्राप्त नहीं किया जा सकता । श्री 'प्रभमरति' 
में भगवान उमास्वाती कहते हैं : 


सम्पग्‌रप्टिज्ञानी विरतितपोवलय॒तो5प्यदुपशान्त: । 
त॑ न लभते गुण य॑ प्रशमगुणमुपाश्रितों लमते! | २४३॥ 


स्‍्वय समकिती होते हुए भी जो दूसरों को मिश्यात्वी के 
रूप में देखते है, स्वय ज्ञानी होते हुए भी दूसरों को भूर्ख समझते 
है, स्वयं श्रावक अथवा साधु होते हुए भी दूसरों को मोहान्ध के 
रूप में देखते हैं, स्वय तपस्वी होते हुए भी दूसरों को (जों तप 

नहीं करते) ब्ृणा की दृष्टि से देखते है, उनका चित्त क्रोध व 

अभिमान से अ्रणान्‍्त होता है। वे केवलज्ञान से सेकड़ों कोस 
दूर हैं। चार मुनिवरों को चार-चार महिने के उपवास थे, पर 
सवत्सरी के दिन खाने वाले “क्रुरगड़ू” मुनि के प्रति उन चारों 
तपस्वियों ने श्रणा की तो वे अनुपणान्त बने, केवलज्ञान उनसे 
दूर रहा | पर उपणम-रस में लवालव कुरगडू मुनि संवत्सरी 
के दिन घडा भर भात (कूर) खाने वाले--उन्हें केवल-नान 
प्राप्त हो गया । 

वारह महिने तक निर्जेन वन में, सव कप्टों को सहन 
कर अ्डिग खड़े रहने वाले वाहुबली में क्या ज्ञान नही था ? 
क्‍या ध्यान नही था ? क्‍या तप व शील नहीं था ”? सव था। 
एक मात्र उपणशम नही था, अतः केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ । 
उपशम आते ही केवल ज्ञान प्रकटित होते देर नही लगी । 


शम 8३ 


'उपशम आणो उपशम आणों, उपशम तप मांही राणों रे, 
पिश उपशम जिन धरम न मोहे, जिम जग नरपर फाणो रे! 


«>> 
स्वयभरमणस्पद्धियर्विप्ययुसमतारसः । 
मनिर्येनोपमीसेत फ्रोडपि नासी चराचरे ॥६॥ 


चराचर विश्य मे ऐसा कोई जड या चेतन पदाथ नहीं 
है जिसकी उपमा समता योगी को दो जा सके । योगी के शात्म- 
प्रदेश पर समता-रम का जो महोदधि उठल रहा है वह 
“मस्थय भूरमण नाम के भ्रतिम विराद-काय समुद्र से भी 
प्रतियोग वरता है। ममता महोदलि का पिम्तार अनन्त होता 
है, गहराई भो अश्नन्त ! श्रय कहिए, स्वयभूरमण महासागर 
इसके सामने कैसा लगता है ? 


समता मद्ोदधि निरतर बटता ही जाता है पढ़ना 
ही जाता है। ज्या २ समता रस चढता जाता है त्याज्यी मति 
अ्रगम ग्रगोचर सुस वा श्रनुमव करता केवल्यश्री परी निवटता 
बरता जाता है। वह इस परार्थिय विश्य पर रहता हच्रा भी 
मोक्षमुस का रखास्वादन वर लेता है । 


जिस व्यक्ति वो ब्रात्म-गुगा में ही ताजोनागा हो गई, 
पर-युत्तान्त व लिए भाघा, गगाओर पयहेरा यने गया, मंद- 
मदन-माट, मर, रीोप और प्रियाद वा थो विजेता धन गया, 
भ्रपार प्रनाव सव्यायाध सुय्ो थी ही एवं अ्रविताषा जिसको 
जाग्रत हा गई, भौर उसत जा संदर्भ से सुख्चित है, उसे 
हंस जगत में पिसरी उपमा दो जा सवती ऐैसे थागी के 
लिये ता यहा ही स्यगे है। श्री 'प्रशमरति' थी बात सता 
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निर्वितमद्मदनानां वाक्क्रायमनोविकाररहितानाप । 
विनिधृत्तपराशानामिहव मोल: छुविहितानाम ॥२३८॥ 


'मठ-मंदन से जो अजेय है, मन, वचन, काया के विकारों 
से जो रहित है, पराई आाणा से जो निवृत्त है, उन महात्माओं के 
लिये यहाँ ही मोक्ष है । इसका तात्पय यह है कि समता रसका 
अचुपम सुख अनुभव करने के लिये, मद, और मदन पर विजय 
प्राप्त करने का भरसक पुरुपार्थ करना चाहिये। मन, वचन 
झोर काया के समग्र श्रणुभ विकारों को तिलाज्जलोी दे देनी 
चाहिये! पर पदार्थों को आकांक्षा से पूर्णर्पेण निवृत्त हो 
जाना चाहिये। तो इसो जावन में मनुष्य मोक्ष सुख के नमूने का 
रसास्वादन कर सकता है। 


शमसुक्तसुधासिकत येपां नक्ते दिन॑ मनः | 
करा5पि ते न द्यन्ते रागीरगविपोर्मि मिः ॥७॥ 


समता रस से परिपूर्ण जास्त्र, ग्र थ एवं सुभाषितों द्वारा 
जिन मनुष्यों का चित्त दिन रात सिंचित रहता है, उनमे राग- 
फरणीवर का कातिल विप प्रवेश नहीं पा सकता | जो मनुष्य 
निरन्तर समता-रस-भरपूर ग्र थो का ही परिणीलन करता 
रहता है उसके चित्त में भीतिक विपयों को आसक्ति, रति, 
और स्नेह की विद्धलता नही आ सकती। चार-चार महीने 
तक कोश्या गरिएका सोलह झ्गार सजकर स्थुलभद्रजी के 
सामने नृत्य करती रही पर स्थुलभद्रजी को राग फर्शिधर 
का एक भी डक नहीं लगा। क्यो ? उपशम रस से भरपूर 
शास्त्र-परिशीलन मे निमग्नता थी। महीनो तक पट्रस के मादक 
भोजन करने के पण्चात्‌ भी मद-मदन का एक भी तोर स्थुल 


शम ६८ 
भद्वजी वा स्पश न कर सका ! क्‍या वजह ? हाथ और महं 
भाजन का काम करते थे पर मन समत्ता योग के सागर 
की सफर को मस्ती में था । 

इन्द्रिया जब अपने-अपने विषय में व्याप्त हो जाय, तय 
मन सहयोगी न बने, मन उपशमरस के परिभावन मे ही लोच 
बना रह, यस, फिर राग-# प्‌ जीव का कुछ भी नही बिगाड़ 
सकते | इसलिए सर्वप्रथम तो मन को उपशमपोपषक ग्र थो के 
अध्ययन में एव पुन पुन परिशीलन में लीन रखना चाहिये। 
ग्रध्ययन व परिशीलन के समय इन्द्रियो के अतिप्रिय विषयो से 
सम्पर्क त्तोंड देना चाहिये। बल पूर्वक भी इन्द्रियों को उन विपयेः 
से भ्रलिप्त रपता चाहिए । इस प्रकार एक बार दीघ काल 
तक विपयो का ससर्ग छुट जाने से व दूसरी तरफ उपणमरस 
पोपक ग्रथा का परिशीलन-चितन चलता रहने से मन 
उपशमरम मरे ही बारवार डुवकियाँ लगाता रहेगा ! फिर यदि 
अनिवाय-हप से जो विषयसपके रखना पडेगा उससे राग-द्वेप 
अपना किचित्‌ भी प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। 

राग के खेल में भी समता का आभास होता है। हा 
सावधान रहना, उस आभास में मत फसना ! वह समता नहीं 
है ! मिर्फ समताभास है। वाह्म पदार्थों की अनु लता मे मनुष्य 
शान्ति - समता मान लेने की भूल करता है | उसकी वह 
समता पर शात्ति बनावटी होती है, अप्ट होते देर नही लगती | 

गजेन्वानगजोच्‌ दरगद्धथानतुरगमा । 

जयन्ति हनिराजस्य शमसाम्राज्यसपद ॥८॥ 

मुनिराज | ' कैसा प्यारा नाम है ! कर्णप्रिय और मसो- 
हर मुनिराजा वा विश्वाल साम्राज्य आप जानते हैं ? 'शम, 

उपणम समता उनका साम्राज्य है। मुनिराजा अपने इस 
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राज्य की खूब साववानी से सुरक्षा करते हूँ । इनके साम्राज्य 
की सीमा में राग-द्व प जेसे जगत को श्रुजाने वाले णत्र भी पैर 
नहीं रख सकते है, ऐसी इन मुनिराजा की जवर्दस्त धाक है । 


अपने मुनिराजा की सेवा भी वडी पराक्तमी है । हाँ, 
उन्होने मात्र दो सेवा रखी है। अण्व-सेना व हस्ती सेना । इन 
दो सेना पर मुनिराजा निर्मवम और गौरवान्वित है। नाना 
उनकी हस्ति सेना है और व्यान' उनकी अण्य सेना हे | जान 
गजराज की सेता की दिगंतव्यापी गर्जनाएं और ध्यान-अण्व की 
सेना को हिन-हिनाहट मुनिराजा के साम्राज्य में सदेव आनन्द 
एव प्रसन्नता प्रदान करती रहती हैं । शम-साम्राज्य का विजय- 
व्वज निरतर फहराती रहती है । 
मुनि जीवन का कैसा सुरख्य एवं सुरेखाकित चित्र पूज्य 
उपाध्याय जी महाराज ने यहाँ प्रदर्शित किया है ! मुनि को 
आपने राजसिहासन पर विराजित कर “मुनिराजा का 
साम्राज्य जय-विजयत हो ।” का नारा लगाया और फिर प्रेम- 
भरी वाग्गी से मुनिराज को कान में कह दिया कि 'मुनिराजा ! 
झ्राप अब वन गये राजा ! अब आप अपने उपशम साम्राज्य के 
राजा ! हाँ, उसकी अच्छी रक्षा करता जी' ! मुनिराजा को 
घवराते देखकर उन्होने अपने चेहरे पर मुस्कराहट विखेर कर 
उनसे कहा कि 'मेरे राजा! तुम्हारे पास दो सेनाए महान 
है .....- “डरते हो किस लिए ? ज्ञान और ध्यान, गज सेना व 
अण्व सेना । गज सेना की गजेना सुनते ही वे डकती राग और 
द्वप आपके राज्य की सीमा में पैर भी नही रख सकेगे | श्रश्व 
सेना के अण्वों पर बैठकर तुम तुम्हारे खेलते ही रहना- -वस : 
समता योग की रक्षा मुनिराज ज्ञान ध्यान द्वारा कर 
सकते हैं। जञान-व्यान हारा ही मु समता योग की भूमिका 
को टिका सकते हैं, अन्यथा नही । यही तात्पय है । 


9; इन्द्रिय जय 


गिमेपि यदि समारान्मोक्षप्राप्ति च फाइच्मसि। 
तदेन्द्रियमय कतु स्कीरय स्फारपोरुपम ॥१॥ 


वंया आप ससार से भयाकान्त ह ? चार गतियो में 
जीव वी हो रहो घार विडवना से अपर आप ज्रस्त हो गये है ? 
समार के विचित्र माहसबब बाध २ कर भय आपको अवकुलाहट 
हो रही है” विपय-विवशता एवं बषायपरवशता मे अब झ्राप 
सवसाश महसूस करते है ? क्या आपको ऐसे भयावह समार 
से मक्त होना है ? भक्त होने वी भावना से नही चलेगा, वासना 
जाग्मत हो गयी हू ? पिंजरे मे बद शेर की पिजरे से मुक्त होने 
की वासना श्रापने देखी है ”? उसकी उसाड पद्धाड देखी हु ? 
ससार के पिजरे से मुक्त हो कर मोक्ष में जाना है ? मोक्ष की 
अनत-कालोन स्वतत्ता प्राप्त करने की तमक्ना है ? मोक्ष को 
अनात गुणसप्ृद्धि चाहिए ?े श्रनत-ज्ञान और भ्नत्त दशन प्राप्त 
करने की तमना है ? तो श्रापको एक महान्‌ पुर्पाथ करना 
पडेगा। हा, श्राप भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते । काल 
का बहाना नहीं कर सकते । भवितव्यता के सिद्धात को एकल 
रूपसे ग्रहण नही कर सकते ॥ झापवों तो मन, बचन, आर 


काया से कठिन पुस्पाथ करना होगा। झाराम को हराम 
करना पडगा। 


आप अपनी पात्र इन्द्रियो पर नियतण कर अमर्यादित 
इच्छाओं का निग्नह करे । शब्द वगैरह वरिपयो की जो भी इच्छा 
जाग्रत हो, उसे पुण मत करे। उसे पूण करने वा विचार भी 


द्द्ध घछानलार 


ज््ड 


कर | हा, उस इच्छा को पूर्ण नही करने का सकल्प करे । 
| पूर्ण नही करने में यदि कोई कप्ट उत्पन्न हो तो 
से हँसते २ सहन करें। दु ख को सहन करने की शक्ति का 
विकास करें| शव्द, रूप, रस, गध, एवं स्पर्ण के सुखो को 
भोगने की व उनके द्वारा शआानन्द-प्रमोद प्राप्त करने को 
अनतकालीन पुरानी आदतो का त्याग करने के लिए निश्चित 
लक्ष बनाकर तप-त्याग, ज्ञान-व्यान, भक्ति आदि का पुरुपाय 
जीवन में प्रारंभ कर दे । 


रब । हि 
ती .।। | 
6 | 
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“ससार-मुक्ति” एवं "मोक्ष प्राप्ति' के लिए इन्द्रियविजय 
का पुरुपार्थ अनिवाय॑ है । 


वृद्धास्तप्णाजलापूर्गरालवालें: किले | 
मूच्छामतुन्छां यच्छन्ति विक्रारविषपादपा: ॥२॥ 


न्द्रिऐ क्यारिए है । इनमें लालसा अर्थात्‌ बिपय-स्पृह्ा 
का पानी भरा जाता है। क्यारी मे सस्कार रूप से पडे हुए 
विकार-वीज विकास पाते है। बड़े २ वृक्ष वन जाते हैं। 
विकारो के इन विप-वक्षों की छाया मे जो कोई प्राणी जाता है 
मोह से मच्छित हो जाता है । 


क्यारी में बीज पड़ा हो, पर उसे यदि पानी नही देंगे तो 
वीज अकुरित नही होगा ।उसमे से वृक्ष नही वन सकता है । 
मनुष्य पांच इन्द्रिय व मन लेकर जन्मता है। उसी समय से 
इन्द्रिय रूप क्यारी मे मस रूपी डोल द्वारा विपय स्पृह्य का 
पानी सीचना शुरु कर देता है । जैसे २ मनुष्य वडा होता जाता 
है वेसे २ इन्द्रिय क्यारी में विकारों के पौधे भी बढ़ते जाते है 
आर यौवन के ग्राते २ तो वे विकारो के वटवृुक्ष वन जाते है । 


इन्द्रिय नय ६६ 


मनुष्य इन विप-चुक्षों के नीचे पडा रहता है । मोह वी प्रगाट 
मूर्च्छी उस पर था जाती है । इसका मन वेहोश हो जाता है । 
इसके मुह मे से जैसे तैसे जद निकलते है। उसका शरीर 
विपय भोग के याजार में लडसडाने व मटठवने लगता है। 


जीय जैसे २ इन्द्रियों मो मनोवाछित विपय दे दे कर 
पुष्ठ करता जाता है वैसे २ भात्मा मे दुष्ट एय मलीन विचार 
पुष्ट होते जाते है । उैसे २ मोह या प्रभाव दृढ होता जाता है । 
उसके मन, वचन एवं काया, तोनो विनेकश्रप्ट होते जाते है। 
वह ग्रनेवः प्रकार ने दुस एवं भ्रशाति का भोग यन जाता 
है । उस उु स व श्रशान्ति को दुर करने के लिए पुन इन्द्रियो 
की विपयस्पृह्य परिप्रूण करने वी चेण्ठा बरता है ।दुल व 
अझजास्ति घटने के पजाय श्रविवाधिव वट जाती है। आर भरत 
में दारुण दु स्व व घोर अशान्ति के प्रहार सहन न कर सयन से 
चह मांत के मु ह्‌ में जा पडता है। नर्फादि दुगतियों मे कटकता 
हो जाता है। ग्रिवारों के विप-बृक्षा से यचना हो तो उन्हे 
विपम-लालसा, विपय्र-आराकाक्षा का पानी सीचना तत्काल बद 
बार देना चाहिये। मन फ्ा उपयोग गिपयो के सिचन मे न क४ 
बापवृक्ष समान सम्यगज्ञान, दर्शन एवं चारित्र का सिंचन करने 
में करने पी पूण झावश्यकता है । 


सरित्महस्थदष्पए मप्द्रोदासोदर' ॥ 

हप्तिमानेन्द्रिगामो भय तप्तोडन्तरान्मना ॥शे॥ 

गगा-ममुना जसी हजारों नदिया सागर के उदर में 
नियमित रूप से गिरती जातों हूं। फिर भी क्या सागर को 


तृप्ति हुई ? बया उसने कमी नदियों से कह दिया जि “बस बस, 
तुमने मुझे तृप्त रर दिया है, श्रय तुम्हारी जलरत नही है" 
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नहीं। और अभी अ्नंतकाल तक भी समुद्र तृप्त होने का नही 
है । चू कि अतृप्त रहना उसका स्वभाव ही है । ऐसे ही इन पाच 
इन्द्रियों का स्वभाव भी अरतृष्ति का है । 


इन्द्रियों का उदर भी सागर के समान अ्रनत गहराई 
वाला है | अनतकाल से जीव अपनी इनच्द्रियों को संतुप्ट करने 
के लिए पॉद्गलिक विपय अ्पित करता आया है | तव भी 
इन्द्रियो ने कभी इन्कार नहीं किया ! दर्तमान जीवन पर ही 
दृष्टिपात करिये न ! दिन गए, मास गए, एव वर्ष गए, आपने 
इन्द्रियो को क्या सुगध, मनोहर शब्द, अनुपम रूप, मजेदार 
रस व स्पर्ण, क्रपित नही किये ? किन्तु आज व इस महीने में 
पुतः इन्द्रियाँ ऐसी भूखी है। इतना ही नहीं, गये काल, गये 
महीने, व गये वर्ष से श्राज इस महीने व इस वर्ष इन्द्रियों की 
भूख ज्यादा वढ़ गयी है । चूकि इन्द्रियो का यह स्वभाव हूं 
कि उनको अनुकूल विपय जैसे २ प्राप्त होते जाएगे वेसे २ ये 
इन अनुकूल विपयों की अधिकाधिक आ्राकाक्षा करती जाती हैं। 
हा, अल्पकाल के लिए क्षणिक तृप्ति अवश्य होगी, किन्तु उस 
क्षरितक तृप्ति की पहाडोी में अतृप्ति का लावा-रस बुद-बुदाहट 
करता रहता है । 


प्रापको तृप्त होना है ? क्या ऐसी तृष्ति चाहिये कि 
जिसमें पुन' अतृप्ति के लावारस में 'ऊं स्वाहा न होना पडे ” 
तो इन्द्रियों को विपय अपित कर तृप्त करने के बजाय 
श्रन्तरात्मा द्वारा तृष्त करने का प्रयोग शुरु करो। सच्ची 
समझ के द्वारा, सम्यगू विवेक के द्वारा अप्रणस्त विषयों से 
इन्द्रियों को दूर कर देव-गुरु-धर्म की प्रशस्त आराधना में 
इन्द्रियों को रसलीन वना दो । देव-ग्रुरु के दर्शन मे, सम्यग्‌ 
प्रथो के श्रवण में, परमात्मा के पूजन में व महापुरुषों की 


इम्द्रिय जय 4 


स्तुति में श्रपनी इद्ियों को क्रियाणोल कर दो | दीर्घध कात 
तक प्रेप्री क्ियाशोलता रहते से इशद्रियां एवं दिन अवश्य 
परम तृप्ति या झनुमय बरने वाली थन जायगी । 


आन्मान पिपय॑ पार्शमय्रासपराट मुख । 
इन्द्रियाणि नियनलन्ति मोहराजम्य उिस्रा ॥४8॥ 


डैग उच्दियों को आप योर सामाय व्यक्ति नही समझें । 
देवो में भी हो य॒ पोधो-सादी लगे, पर वे झ्रापपी प्रफादार 
नहीं ह। परत नी है। मोटसाट वी ये आवावारी सेप्रिवाए 
है। माहपम्नाट इन भ्रि-युशव एव पफादार सेवियाओ द्वारा 
आगरा लीय-राशभि पर अपाया राज्य चना रहा है । 


जा प्राणी सासारिय जीवन से व मोह ये साम्राज्य से 
विमुल शायर धर्मराजा वी 5रफ अगर होते हैं, ऊे ये 
शद्रियँ पीर में ही पयाठ देनी है, व पुर मोट थे साम्राज्य 
में रीय उर ले जाती ह। श्रपों जादुई पाश में ये जोब यो 
दाने ४ थव रीति थे फ्याती है वि जोप यह समझ हो नहों 
सता निर्म इंडिया ये जादुई पराश मं बघ यया हू | बर 
दम पे रटता है कि धमराजा मे पाश्राज्य मे है । 


|. 
जाव। । दडजिया फोय या विधयानिसाथा क्यो #। छसे 
प्रोगोतक राति से सपरभापा विधयाथितादा द्यती है । 
दागिर टी सोचा का धर्ष भी का जोया धघा शरीर 
बरगपर रधा ॥ भरवेज्ताते जोव पा इंडिया थी गह 
सामति पाद था जाग; । एन शरीर की चगाशाता 
कप एिर 3 शाह रेप रपादि दिपयों शो स्पष्टा रात पय 


विधाियाप दृश्यों गा जाइई-याए है धगाण 
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शर्ट |! 2 


जाता तुम तपस्वी हो इससे क्‍या हुझा ? तपश्चर्या के 
पारण में यदि घी, दूध, और माल-मसाला इस्तेमाल नहीं 
कया ता तपस्या नहीं कर सकोगे” | इन्द्रियों की यह रय 
भद्व जावा को रुचिकर लगती है। और वे सासारिक विपयों 
के श्रभिलापी बन जाते है । “तुम ज्ञानी हो इससे क्या ? वस्त्र 
उजल रखा, णशरार का स्वच्छ रखो, तप कम किया करो, तो 
तुम्हारा प्रभाव दुनिया पर पडेगा ।” सरल जीव को इन्द्रियों 
की यह सलाह प्रिय लगती है | वह दिपयों की झआकाक्षा करने 
लग जाता है । 


इस प्रकार जीव मोह के वधन से बंधता जाता है। 
वाह्य रूप से धम-क्रिया करता हुआ भी आन्तरिक मोह वासना 
से वह घिर जाता है । इसलिये ससार वासना से मक्त हनन के 
अभिलापा वाली आत्मा को इन्द्रियो के विपय-पाण से ख़्ब 
सावधान रहना चाहिये । 


भिरिदित्स्तां धनं पश्यत्‌ धावतीन्द्रियमोहितः । 
अतादिनियन ज्ञानं-ध् पार्शे न पश्यति ॥५॥ 


इन्द्रियों के विपयो में झ्रासक्त जीव की कैसी मूर्खता है 
कि जो धन नही उसे वह धन मानता है और जो वास्तविक 
धन है उसे वह देखता भी नही है ! नजदीक होने पर भी याने 
विल्कुल पास होने पर भी वह उसे देखता नही । 

सोना व चादी कि जो केवल पर्वत की सिट्टी है, उसमें 
उसे सम्पत्ति दिखती है। और उसे लेने हेतु वह दोड-घूप कर 
रहा है। दूर से उसे जो सम्पत्ति लगती है, वह सम्पत्ति जब 
उसके पास आती है तो उसकी सुख-शान्ति चली जाती है। 


इन्द्रिय-जय डे 


फिर बह सम्पत्ति कि जो मिट्टी से फुछ भी ज्यादा नही है, 
उसकी सुरक्षा व सवर्धन मे, दिन ध्तिदिंत वह मनुष्य अशान्त 
बनता जाता हैं। 


जरा ज्ञान-धन की तरफ भी दृष्टिपात करो। उसे भी 
बाहर तेने जाने की श्रावश्यकता नही है। अनादिफाल से बह 
आपके हो पास है । पर वह धन गडा हुप्रा है। उस पर कर्मो 
के प्रत खड़े हो गये हैँ । इन पहाड़ो को त्तोड फोड कर नान- 
धन का अश्रनत भडार प्राप्त फ़रने का पुरुषाथ करना हो 
हितकर है। जैसे २ आप उन पहाडो को ताडते जायेंगे बैसे- 
वैसे आपको ज्ञान-घन मिलता जायेगा । और श्राप अपूब सुस्त 
शान्ति का अनुभव करते जाग्रांगे । पर यह पुरुपाथ श्राप तभी 
कर सकेंगे कि जब आप इन्द्रियो के बिपयो मे मोहित नही 
उनेगे । विधयासक्ति आपको ज्ञान-धन प्राप्त करने का पुरुषाथ 
नही करने देगी । इतने दिन तक यदि जीवो ने ज्ञान धन प्राप्त 
करने का पुम्पाथ नहीं किया, उसमे इन्द्रियन्बशता ही 
असाधारण कारण है। ज्ञान-बन (श्रूत-न्ञान) प्राप्त करने 
के पण्चात्‌ भी यदि जीव इन्द्रिय-परवणश पता तो वह ज्ञान घन 
पुन गअद्ृष्य हो जाता हैँ। श्रीमान्‌ भावदेवसूरि जी ते 
बहा है जि 
“जई चउदसपुव्यवरो निद्वाई पमायात्री वसई निगोए 
अणतय काल ।* 
-यतिदिनचर्या 
चोदह ॒पूर्ववर महथि भी यदि निद्रा, विक्‍था थ 


रस-ऋष्ि-शाता गारव वर्गरह मे झ्रासवत हो जाय तो उसको 
अनत वाल तक निग द में रहना पडता है ।॥ अत पय तब 


जड़ नानसार 


केवल-नज्नान प्राप्त न हो तव तक जरा भी इच्द्रियपरवण 
वनना भयप्रद है, हानिकारक है । इसलिए निरंतर जागृति एवं 
सतत ज्ञानवन को प्राप्ति का पृरुषार्थ करते रहना है 

पर; पर; रफु्रत्तणा सगतप्णानुकारपु | 

ड््वाथपु च्चीन्त त्व निाम्त जड़ा: ॥5॥। 

कान समकाये उस हिरन को ? “अरे भाई, तुम क्‍या 
देख कर दोड़ रहे हो ? वह पानी नही है, वह तो सूर्य क्री तेज 
किरणों की चमचमाहट है । वहाँ तुके पानी नहीं मिलेगा, 
निष्प्रधाजन खेद-क्लेश एवं परिश्रम होगा | पर वह हिरन 
किसकी सुतता है ? वह तो मूर्ख है, दौड़ गया उस ऊजड़ 
एवं विशाल रख-प्रदेश पर, उसे दूर तक पानी से भरा हुआा 
सरोवर दिखाई दिया । 

वह वहां पहुंचा । क्या पाया ” पानी के स्थान पर 
धूल ! फिर उसने दूर दूर तक हृष्टि फलायी....फिर पानी से 
भरा सरोवर दिखाई दिया, दौड़ा जाकर पानी पीने को सृ ह 
डाला, लेकिन पानी है कहां ? गरम गरम धूल मुह॒से छूते 
ही उसने मुह उठा लिया .. हाय ..-फिर भी वह मूर्ख एवं जड़ 
हिन्ण॒....लही समझता कि इस रण प्रदेश में मुझे पानी मिलने 
वाला नहीं है। 


इन्द्रियों के विपयों के पीछे दोड़ता जाता हैं उसकी तृप्णा 
बढती जाती है । क्लेण एवं खेद वढ्ता जाता है । फिर भी जीव 
यह नहीं समझता *5 ससार में इन्द्रियजन्य सुखो में मुझे 
तृप्ति होने वाली नहीं हैं। यह जड़ता है । यही मसूखता हूं 
अज्ञानता है । 


इन्द्रिय जय प्र 


थ्री उमास्वाती जी ने “प्रशमरति” मे ऐसे मूर्ख जीवो 
को फटकार दिया है 

वयैपा विपयेपु रतिभवति न तानु मनुप्यात्‌ गंणयेत्‌ | 
“जिसे विधयो में आसक्ति हो उसे मनुष्य नही गिनना चाहिये ।* 
इसका श्रर्थ यह है कि मनुष्यजीवन पाकर जीव को इन्द्रियो 
के बिपयो मे आसक्ति नहीं करती चाहिए, राग नहीं करना 
चाहिये। इन्द्रियो के विषयो में श्रासकत रहने के भव दूसरे है । 
मनुष्य भव नहीं ! मनुष्य भव में तो,ज्ञानामृत का पान करना 
है। ज्ञानामृत में हो तृष्ति का आनन्द अ्रनुभव करने का है। 
जैसे २ ज्ञानामृत वे घू ८ भरते जाओ्रोगे बेस २ तुज्य अशुचिप्रूण 
आर असार वेपयिक सुखो के पीछे भटकाव घटता जायगा। 
इन्द्रियो के विषयो की तृप्णा घटती जायेगी | 

पतट गर्भृद्वमीनेम-सारड्शा यान्ति दुर्दशाम । 

एकफरेन्द्रियदोपान्चेद्‌ दुष्टेस्त' कि ने पश्चमि' ॥७॥ 

देखिए, एक २ इरद्रिय वी परवशता ने जीवात्मा की 
बपी करण दुर्देशा की है ? पतगे वो दीपक वी ज्योति का 
रूप पहुत॑ प्याश लगता है । वह ज्योति के झासपास हफ से 
नावता है, सूब नानता है। ज्योति के प्रति उसवा प्यार तीव्र 
प्रनता है, चल्षुरिन्द्रिय द्वारा उत्पन रूपप्रीति, रुपमोह पर 
पतंग का वश नटी रहता है और बह दीपक की ज्योति वो 
आावियन परा दी? पउता है । ज्योति के श्रद्ञ-्प्रत्यज्ञ से 
श्राविगन बरता है । पर उस आालिगन ने उसे अमृत नही दिया, 
भ्रश्नि दोप में पतगा जलफर राव हो जाता है । 

बह भोला अमर ! सुगाव के पीठे दीवाना भ्रमर । बस, 
सुगंध मित्री णि सय बुठ भूल जाता है । परन्तु सच्या के समय 
जब कमल समुचित हो जाता है श्रौर बढ दीवागा भ्रमर उसमे 


६ जझानमसार 


वबद हो जाता है तव उसकी घोर वेदना आ्ॉँखो से निहारने वाला 
वहाँ कोई नही होता । इस अ्रभागे को उसी वेदना में ही जीवन 
पूर्ण करना होता है । दूसरे दिन प्रभात में कमल के पत्ते 
खुलते ही उसके प्रेमी की ठेह धूमि पर लुढक जाती है। पर 
कमल को क्या परवाह है ! तुरत्त ही दूसरा प्रेमी आकर उस 
पर वेठ जाता प्रेमी अपने पूर्व प्रेमी की तरफ हप्दि- 
पात भी नहीं करता--यही तो दिवानापन है ! रसनेन्द्रिय के वश 
ही असन्नता अनुभव करने वाली मछली को जब वह मछुम्ना 
काटे से वीव कर बाहर निकालता हैं, जाल में समेट कर उ 
पत्थर पर पटकता है, घर ले जादार उतस्ते छरी से चीरता है, 
आर फिर गर्म २ तैल में तलता है, तव उसकी कसी दुर्दशा ? 
स्पणन्द्रिय के सुख में भान भूला होने वले गजेचछ्ध को भी इस 
सुख के कारण ही मौत के जरण में जाना पडता है ओर 
मधुर स्वर को श्रवण करने के शोकीन हिरण को शिकारी के 
ती०ण वारणों का शिकार होना पड़ता है । 

इन वेचारे जीवों को एक-एक इन्द्रिय की परवशता 
होती है, फिर मनुप्य तो पाचों इन्द्रियों के परवण होता है ! 
उसको दुर्दशा कैसी ? एक पल के लिए भी आ आत्मप्रसन्नता का 
सुख नही। 

विवेकद्ीपहयणः समाधिधनतस्करे | 
इन्द्रियेयों न जितोउसो धीराणां थूरि गणयते ॥८॥ 

उसका नाम धीर पुरुषों में भी घीर ! उसका नाम वीर 
पुरुषों मे भी वीर ! भयकर गर्जेना करते कराल काल जेसे 
केसरी सिह को सामने आता हुआ देखकर भी जिसका राशा 
भी न कांपे... ...ऐसी उसकी धीरता ! कालमख केसरी भी 
जिसके मुख मंडल की वीरता देखकर दूसरा रास्ता पकड़ ले 
ऐसी उसकी वीरता ! 


पं 


इन्द्रिय जय ड्ऊ 


एक २ इन्द्रिय एक २ भयानक सिंह है। एक २ इन्द्रिय 
कुटिल निशाचर है । आपके आत्मा के आगन मे मूलते विवेक 
रूपी हाथी फा शिकार करने ये पाच प्रचड सिंह आत्म-मवन के 
इंद गिद चंबपर जगा रहे हू । आपपे आत्म महल से सचाखच 
भरे सम्राथि-वन को और ब्यान धन को उठावर ले जाने के 
लिए ये दुष्ट निशाचर उठिद्वावेषण वर रहे है । ये सिंह है ये 
पाच इन्द्रिया । ये चोर है ये पाच इन्द्रिया। बात एक है 
इन्द्रिया वो उनके प्रिय विपयो मे न जाने द। “मुझे इीदय- 
जय सुख नही भोगना है ।” ऐसा हढ निश्चय करे। विपय 
आपने सामने झ्राये, इन्द्रिया थिपयो वी तरफ आाकपित हुई, 
और मन ने उन्हें सहारा दिया, चस, यही तुम्हारी पराजय है। 
आपया विधेक ज्ञान खत्म हो गया, झापको निविवल्पक- 
समाधि का तार टूट गया । श्राप पराजित एय पराश्रित हो 
गये। हा, जय विपय सामने आये तव उनके सामने देखने का 
अवकाश हो इन्द्रियो को न दो, सहारा देने मे मन को रस ही 
न हो, तय श्राप पिजेता हैं, स्वाश्रयी हैं । 


विषयो के वियोग में इद्रिया जय व्यथित न हो, 
परमात्मपरायण बन बर विधषयो को विन्कुल विस्मृत कर 
दिया हां श्रौर मन भी जब इन्द्रियों को परमात्म-ध्यान में 
सहयोग दें, तभो झाप घोर पुरुषों में भो घोर वन । 


दुनिया में ता वह धीर कहलाता है कि जो प्रसुवृल 
विपयो के संयोग में परमात्म ध्यान, धर्म ध्यान बगरह बाह्य 
त्रियार परता है। पर ज्या विपयो वी अनुवु जता चलो गई, 
त्यो चोरत। नी चती गई ! जान यूभ बर हो विपषयो वा त्याय 
पर इद्रयों को संविवल्पर लिविवल्प समाधि से लोन 
फ्स्नी हैं । 


त्वा 


है 


संयतात्मा श्रये शुद्धोपयोग॑ पितर॑ निजम । 


धृतिमम्य्रां च पितरों तन्‍मां विद्यृजतं श्र बस ॥१॥ 


एक उत्तम स्थान को प्राप्त करने के लिए पूर्व का स्थान 
त्यागना पडता है | लोकोत्तर मात्ता-पिता की श्रलौकिक एवं 
वात्सल्यमयी गोद में खेलने के लिए लौकिक माता-पिता का 
त्याग किये वगर कंसे चलेगा ? हा, त्याग द्वप या तिरस्कार 
से नही करने का है, परन्तु लोकोत्तर माता-पिता के प्रति तोब्र 
आकर्षण के कारण करने का है। झाइये, इन भ्रमता भरे 
माता-पिता से विनति करे । अपने को उनके वन्धन में से मुक्त 
करे इसलिए उनके चरणों में गिर कर प्रार्थना करे । 


है माताजी, व पिताजी स्वीकार करते है कि आपका हमारे 
पर स्नेह है, परन्तु मजबूर है कि हम आपके स्नेह का प्रत्युत्तर 
स्नेह से नही दे सकते । हमारे हृदय-गिरि में से स्नेह एव ममता 
का भरना परम पिता “शुद्ध आत्म-ब्ञाव”” की तरफ प्रवाहित 
हो गया है | हमारा आनन्द-ध्यात्मरति माता”! के दर्शन मे व 
उनके उत्सग मे ही समाविष्ट हो गया है । इन माता-पिता के 
पास जाने को हमारा हृदय व्याकुल है, अब उनके सन्‍्मुख ही 
मच, वचन एवं काया के योग काम कर रहे है। हमें आना 
करे......उन परम माता-पिता के पास जाने की । 'शुद्ध आत्म- 
जान! पिता है और आत्म रति' माता है । इन माता-पिता की 


स्याध 3६ 


ही सच्ची शरण लेनी है । इन माता-पिता के प्रति ही राग- 
स्नेह एप ममत्व करना फलदायक है । 


माता-पिता करना साले या बरता ? मात्र पित्ता 
मानने से ही नही चलेगा । दिन-रात इन माता-पिता की सेवा- 
उपासना थ भक्ति में तत्पर रहना है । इन दोनों ऊे प्रत्ति 
वफादार बना रहना है! श्र्थाव शुद्ध श्रात्म ज्ञाव का छोट कर 
अगुद्ध अनात्मगान वी गोद में जावर बैठने की आदत छोटनी 
है । आत्मरति आात्मानद ज्ञानरति इस भहाममाना को 
त्याग कर पुदुगलरति-वेश्या वा संग करने की बुटंव छोडनी 
ही पटेगी। 


सुप्माफ सगपो5्तादियनन्‍्धवी5नियतात्मनाम । 
ध्ुेऊरूपानु णीलादियन्पूनित्यथना श्रेय ॥२॥ 


जँसे नये माता-पिता तो बना लिए, वैसे नये भाई भी 
उनाने पटेंगे । प्राह्म स्थूल जगत के भाईया से संघ ठाइन के 
लिए श्राःतरिक सूक्ष्म भूमि पर रहे हुए भाइयों से भप्रध जादना 
ही परेगा । 


पाह्य जगत मे प्रयुत्त वा सम्पन्ध विनना ग्रस्थिर है । 
ग्राज जा भाई है बन वह शत्रु | श्राज जो शत्रु है वह बन 
भाई ! सतध ती बोई स्थिरता नहीं है। ऐसे सयघ थना २ 
पर जोप ने प्रयाढ राग प दिया, पाप बिये, दुर्गतिया मे 
पटा। पर श्रव इस मानव-जीवन के ज्ञानोज्यत प्रवाशय में 
आरिए पवुओ के साथ ही पध बरना जरूरी हैं। भ्रनादि- 
नाते मे सख्याध ताडगा सायउश्यक हू । 


शानसार 


4 
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“है वन्चुओ, अनादिकाल से आपके साथ सवध वाघे, 
मगर उसमें न तो था आपसे निस्वार्थ स्नेह, नही थी उसमे 
पवित्र हष्टि । भौतिक स्वार्थों के वश होकर मैने आपको “भाई 
भाई कहा, पर जसे ही मेरा स्थार्थ-भग हुआ, मैने श्रापको शत्तु 
माना, शन्नु रूप देखा और शन्चु मानकर आचरण किया । स्वार्थ 
लोलुपता में मैने आपका वध किया, आपका घर भी लूटा, सच 
ही है कि इस ससार में स्वार्थवश हो मनुष्य दूसरे प्रारियों के 
साथ निसस्‍्वार्थ संबंध नही बांध सकता । हे भाइयों, अव तो मैने 
शाश्वत अ्रनत ऐसे शील, सत्य, शम, दम, संतोष आदि गुणो को 
ही मेरे वधु बनाए है ।” 

आत्मा के शील सत्यादि ग्रुणों के साथ बन्धुत्व किये 
विना वाह्य जगत का वास्तविक त्याग नही हो सकता । वाह्म 
जगत का त्याग करना माने हिसा, भूंठ, चोरी, दुराचार, 
परिग्रह, क्रोध, मान, माया व लोभ आदि दोषों का -त्याग 
करना । इनका त्याग करने हेतु अहिसा, सत्य, अचौये, शील, 
निप्परिग्रहता, क्षमा, नम्नता, सरलता, निर्लोॉभिता आदि गुणों 
का स्वीकार करना पड़ता है । इन्ही का ही आश्रय लेकर 
जीवन जीना पड़ता है । फिर जीवन के प्रश्न हल करने हेतु 
क्राधादि कपाय का आश्रय नही लेना होगा । न हिसादि पापों 
की गररा में जाना होगा । 


कान्‍्ता मे समतेबेका ज्ञातयों मे समक्रियाः । 
बाह्मयवर्गमिति त्यक्त्था धर्मसन्‍्यासवान्‌ भवेत्‌ ॥३॥ 
“मेरी प्रियतमा अभ्रव एक ही समता है। अब में उसी का 


ही वफादार रहूँगा । उसको धोखा कभी नहीं दूगा । आराज 
दिन तक मैने इसके साथ बेवफाई की इस फ्तिन्नता सुशीला 


व्यास ८१ 
सन्नी को छोडकर ममता के वेश्या यूहो में भटकता रहा, खूब 
भटका । ममता, स्पृहा, मूच्छा, कुमति वगरह वेश्याओं के 
सहवास में मने दिन के दिन, महीने के महीने व बंप के 
वष व्यतीत किये । मोह-मदिरा का प्याला पर प्याला भर २ 
बार उन वैश्याओ ने मुझे पिलाया। में वेहोश (मूच्छित) हो 
गया तथ उन स्वार्थी वेश्याओं ने मुझे शूट लिया । मेरे तन, 
मन, यन को चूस लिया । मैं मोह-मंदिरा के नशे से जाग्रत 
हुआ । मैं पुन उन वेश्याओं के पास जाने लगा तो भेरे पर 
इन वेश्याओ के नांकर डडा लेकर मुझे मारने को दौट पड़े । 
मुझे मार कर याहर निवाल दिया गया। हाय, फिर भी भरे 
हृदय से में उन वैश्याओ को भुला नहीं सका । 


पुन तन, मन, धन ठीक होते ही में इनके द्वार पर 
पहुँच गया । उहाने मेरा सत्कार किया पर पुन वे हो मोह- 
भविरा के ध्याले, पुन मूच्छा और पुन ताइन_। बस, 
अब पाफी है गया, अव मैने इन ममता बगरह वेश्याग्रों वो 
तिल(जलो देदी हैं । समता को ही मेरी प्रियतमा बनाई है | 
उसके सहयास मे मुझे शान्ति है, सुर है व प्रसनता है । जगत 
के सगे-सम्पन्धियों को भी मैंने देस लिये। उत्तका अनुभव पा 
लिया, क्षण में रुप्ट, क्षण मे तुप्टा बेयल स्मार्थ वी ही साधना! 
पहुत हा गया, भव उनसे मेरा ब)ई प्रयोजन नही है। मैंने मेरे 
सम्पन्धी व स्नेही उनको बनाये हैं वि जो वमो वेययिक हप 
विधाद नही करते | उनके पास तो है वेवल सय जीवो के प्रति 
मन्नो आर क्णा ! वे हे निग्न न्‍्य सायु पुस्ष । थे ही सब अप 
मेरे सये हैं, सम्यन्धी है, स्नेहीं है ॥/ 


इग प्रवार बाह्य परिवार वा त्याग वर जीव अदसिय 
भावा का त्यागों उनता हैं आर क्षायोपगिक भावा को 


मर जझानसार 


प्राप्त करता हैं । श्रीपशमिक भावों में रमणता का नाम ही तो 
ससार है। जब तक उस रमणता का वास्तविक त्याग न 
किया जाय तब्र त्तक संसार के त्यागी नहीं वन सकते । 


धर्मास्त्वाज्या: सुसंगोत्था; च्ञायोपशमिक्रा अपि। 
प्राप्प चन्दनगन्धामं-धर्मसंन्यासम्ुत्तमम््‌ ॥४॥ 


सन्‍्त-समागम से 'क्षायोपशमिक' धर्म आत्मा में प्रकट 

होते है । परमात्मा के अनुग्रह से ओर सद्गयुरू की क्ृंपा से 
मतिन्ञान, श्र्‌ तज्ञान, अ्रवधिनान, मनःपर्ययज्ञान व केवल ज्ञान 
प्रकट होता है । श्रावकत्व एवं साधुता की प्राप्ति होती है । 
दान, लाभ, भोग उपभोग और वीर्य की लब्धियों का आंविर्भाव 
होता है । प्रशस्त निमित्त का श्रर्थात्‌ अच्छे आलम्बनो का जीव 
पर कितना अ्रजीव प्रभाव पड़ता है ! जैसे पारसमरिय का स्पशे 
होते ही लोहा सोना बन जाता है । चेसे ही देव-ग्रुरू के 
समागम से मिथ्यात्व, कपाय, अज्ञान, असंयम वगैरह औदगिक 
भावों से मलिन जीव समकित, सम्यगृज्ञान, सयम वगरह ग्रुणो 
से स्वच्छ एवं सुशोभित बन जाता है । क्ञायोपशमिक धर्मों की 
भी आवश्यकता तभी तक है जब तक क्षायिक गुणों की प्राप्ति 
नही हुई है। क्षायिक गुर ही आत्मा का मूलस्वरूप है । 
मुलस्वरूप प्रकट होने के पश्चात्‌ क्षायोपशमिक गुणों की क्‍या 
आवश्यकता है ? मंजिल पर पहुँचने के वाद सीढी को क्‍या 
जरूरत ? ऑऔदयिक भावों के भूमितल से क्षायिक भाव के 
महल पर पहुँचने के लिए क्षायोपशमिक भाव सीढी के समान 
है । चन्दत की सुगन्ध जैसे चदन के साथ अभेद रूप से मिली 
हुई होती है, वैसे ही क्षायिक घर्मं आत्मा में अभेद-रूप से 
विद्यमान है। क्षायिक ज्ञान दर्शन व. चारित्र आत्मा मे सहज- 


त्याग घ्रे 


स्वरुप रहे हुये हैं। क्षायोपशमिक क्षमा आदि ग्रुणो का त्याग 
हो जाना पर्मंसन्‍्यास है। यह तात्तिक घर्मेसन्‍्यास सामथ्य- 
योग का धर्मेस-यास कहलाता है । 

'द्वितियापूवकरणे प्रथमस्ताकत्तिको भवेत ।” योगहप्टि 
समुच्चय ग्रन्थ मे कहा गया है कि क्षायोपशमसिक धम के 
त्यागरूप धर्मसन्‍्यास आाठवे गुरास्थान पर द्वितीय अ्पूवकरण 
करते समय होता है । सम्पग्दशन पाने के पूव जो अपूर्वकरण 
किया जाता है वह अ्रतात्त्विक धमसन्यास है । 


गुरूत्य सवस्य नोद॒ति शिक्षासात्म्पेन यायता । 
श्रात्मतत्रकशिन तायत्‌ सेव्यो गुरुतमः ॥५॥ 


जिस रीति से सासारिक स्पृजनों का त्याग परना है 
उसी रीति से झ्राम्यन्तर (झ्रान्तरिक) स्तजनां का स्नेह सम्बन्ध 
स्थापित करना ह । यह स्नेहसम्यन्ध टूट न जाय इस हेतु सर्देव 
सदगुरू की उपासना करनी चाहिये । 

जिस प्रवार जय तब श्रीमन्त न बने तय तक श्रीमन्त 
की भेवा नही छोटनी चाहिये, जय तक निरोगी न बने तभ्र तब 
वैद्य टावटर वो नहीं छोडना चाहिये, उमी प्रवार जब तक हमे 
मजय विपर्यासरहित ज्ञान वा प्रवाश न मिले, जप॒तक श॒द्द 
आ्रात्मस्वरूप वी भाजी प्राप्त नही हो, तब तवः ज्ञानी सयमी 
सदगुरू था त्याग नही करना चाहिये। जब तक गुरुदेव कौ 
गुर्ता वा हमारे मे संभ्मणा-विनियोग न हो तव तय मतत 
विधिशादर पूवय मुर्देय यों पावन चरणों में विनयपूयत्र 
ररया चाहिये। मुरदेव पी परम इपा से हो अपनी आमा मे 
इनवी ज्ञागगुर्ता आ पवती है । जाउग्रुरता का उदय उस 
जीव में हाता है जितने गुरमहाराज ये “ग्रहण शिक्षा” एप 


पष्ट लानसार 
आपलतस > शिक्ष १7 संयपददा प्रद्वगा अल अक क रा अतक। म्यदा प्रकार 

“ब्रासिवन शिक्षा वितसपूवद ग्रहण की हो व सम्बक प्रकार 

से उस शिक्षा को आत्यसात्‌ की हो । 


पाचमहात्रतों के सुध्म स्वरूप को समझता, क्षमा, 
नज्जता मार्दव आदि दस यतिधर्मो की व्यापकता समझना, 
पृथ्वीकायादि पटुकाय के स्वरूप को समझना यह सब ग्रहण- 
शिक्षामे आता है । सदनुरू की कृपा रे ०ह ग्रहण शिक्षा ग्रास्त 
होती हैं | ग्रहण शिक्षा पाकर तदनुसार अपने जीवन ने उसका 
पालत करना, उसका नाम है आसेवन शिक्षा। सरुरुदेंव के 


बज 
हनन 


अनुप्रह के बिना अ्रयिवन शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती । 
जानयुरुता के दिना न तो केवलनान हो सकता है न ही 
मोक्ष ! 
अत अपने चित्त में सद॒गुरू के सामने इ 
सकत्प करिये.- है ग्रुरुदेद, आपकी क्रपा से ही सेरे 
आगेगी । जब तक गुरुता वहीं आयेगी तव तक लूत्र 
से व भवितभाव से से आपकी सेवा एव उपासना करू गा । 


ज्ञानाचाराइयो5पीप्टा: झुद्धस्वस्वप्दावधि । 
निर्विकल्पे पुनस्त्यागे ने विकल्‍पो न च क्रिया |६॥ 


शुद्ध संक्रल्पपूर्वक की गई किया ही यथार्थ फलदायी 
वनती हैं। सद्गुरु के पास से अ्रहण' झोर आतेन शिक्षा लेते 
समय ज्ञानाचारादि आचारो का पालन , सुख्यरुप से करना 
होता है । यह पालन शुद्ध संकल्पपुर्वेक करना चाहिए । 

ज्ञानाचार को आरावना तब तक करनी है जब तक 
जञानाचार का शुद्र पद केवलजान प्रकट न हो जाय । यह श्रद्धा 
हृदयस्थ करे आराधना करनी चाहिये कि “ज्ञानाचार के 


त्याग छ्श्‌ 


अमाद से अवश्य हो केवल ज्ञान प्रकट हो । दर्शनाचार वी सेवा 
तथ त्तक बरने वी है जय तव' क्षायिक, समकित की प्राप्ति 
नहो | चारिताचार की उपासा तब तक करने की हैँ 
जय तक व्यथास्यात चारित्र वी प्राप्तिन हो एवं तपाचार 
का सेवन तब तव करना है जब तक शुवल ध्यान को मस्ती 
जागत न हो । और बीर्याचार का पालन भी तब तक करने 
बा है जब तक अनत पिशुद्ध बीये उतलमित न हो। 


चित से इस प्रवार हढ सबल्प बरें । सकत्पहीन 
किया निप्फल होती है । पश्रत केवसन्ञान, क्षायिक ज्ञान, 
यथा“यातचारित, शुक्लध्यान, शौर श्रमत विशुद्ध वीयेल्लास 
दी प्राप्लि का हुढ सररप रबर हो ज्ञानाचारादि में पुरपाथ 
-शील होना चाहिए। जब तक उस उस श्राचार वे शुद्ध पद वी 
प्राप्ति न हो, जय तंव शुभोपयोग बी दशा है, जय तब 
संवियष श्रवस्था है, तब तक ज़ानाचार वर्गरह भ्राचारो का 
पावन वरना अत्यन्त शावश्यक है । 

सिष्पप यह है कि पाला तो ज्ञानाचारादि वा फरने 
काय लक्ष्य उसवे अर तिम शुद्ध पद पाने पा रसने का । परन्तु 
ज॑स ही निवियाप प्रवस्या प्राप्त होती है फिरन तो सवप 
रहता हैनही क्रिया | विवित्वाप थोग मे तो उच्च बच्चा की 
घ्येय-बान-ध्याता की पअ्भेद श्रवस्था है। उस श्रवस्पा की 
पाप्ति जय तब प१ हा तब तब ज्ञानाचार वर्गरह श्राचारो या 
श्रातम्वत वेप्रर शुभ उपयोग से रमणता वरने यी है । 


योगसन्पासतम्स्यागी योगानप्यसिलास्य्यजेत्‌ । 

शयेव निर्मुस नप्म परोक्‍्तमुपप्यते ॥७॥ 

देधिए, सप्रयाग वी परावाप्या वा वैसा भरपूर 
दशा हागा ६! झंदबिक भाषा पा त्याग ( घमसायाम ) 


८ ज्ञानसार 


कर क्षायोपशमिक भावों में प्रवेश करते का ! क्षायोप्भिक 

भावों का भी द्वितीय-अपूर्वकरग में त्याग करने का होता है । 

क्षपकक्षेशियोगिन: क्षायोपणमिकक्षान्त्यादिवर्म निवते: । 
“थोगदृप्टि समुच्चय 


जिन महात्माओं ने क्षपक श्रे णी पर आरोहण किया 
हैं उनके क्षमा आदि क्लायोपशमिक धर्म भी चले जाते हैं व 
क्षायिक गुण प्रकट हो जाते है । 
परन्तु ज्यों ही आत्मा ने चौदहवे गुण स्थानक में प्रवेश 
किया वैसे हो 'योगनिरोध' के द्वारा सव तरह के योगों का भी 
त्याग कर दिया जाता है। ऐसे सब योगों के त्याग को “बोग- 
सन्‍्यास” कहा जाता :है । यह बोगसन्यास ओआयोज्यकरख' 
करने के वाद किया जाता है | 
“द्वितीयो योगसन्यास आयोज्यकरणखादुब्ब॑ जीवति ।7 
“-थोंगदृष्टि समुच्चय 
सयोगीकेवली समुद्घात करने के पहले ग्रायोज्य 
करण” का प्रारंभ करता है। केवलजान के हारा 
अचिन्त्य वीब॑शक्ति से भवोपग्राही कर्म को ( अधाती कर्म- 
को ) उसी प्रकार की स्थिति में लाकर उसका क्षय करने की 
क्रिया आयोज्यकरण' कहलाता है । कायादि योगों का त्याग 
करने से शैलेशी अवस्था में “अयोग” नाम के सर्वसन्यासरूप 
सर्वोत्तम योग की प्राप्ति होती है। इस रीति से “नियु रख ब्रह्म” 
घट जाता है। श्रौपाधिक धर्म योग का अभाव वही निगु सता । 
आत्मा में से स्वभाविक-क्षाग्रिक गुण कभी भी नही जाते है। 
यदि वे गुण भी जाने वाले हों तो गुण के श्रभाव में गुणी 
का भी अभाव हो जाय | पर ऐसा नहीं होता । श्रीदयिक व 


त्याग प्ज 


क्षायोपशमिक गुणा का जब अभाव हो जाता है, ग्रुण चले 
जाते हैं तव आत्मा उन गुणों से रहित वनती है। निगु ण 
कहलातो है । भ्रत इस रीति से श्रत्य दाशनिकों की “निगुण 
ब्रह्म” थी कल्पना घट जातो है। लेकिन उसमे क्षायिक ग्रुण 
( स्थाई गुणा ) रहने से वह सग्रुण भी है। “सब त्याग” का 
निरन्तर नक््य रख कर, वर्तमान मे औदय्िक भावों का 
त्याग करने का पुरुषार्थ करना है | 


पस्तुतस्तु गुण: पूर्शमनन्तैर्भासते स्वतः । 
रूप त्यक्तात्मनः माधोनिरश्रस्थ उिधोरिय ॥८॥ 


एक भी बादल नहीं स्वच्छ आकाश पूर्णिमा की 
रजगी श्रौर सोलह क्लाझो से खिला हुआ चाँद ॥ 
कभी देखा है यह दृश्य ? दृष्टि को अ्निमेष रखकर कभी ऐसे 
हप्य वा सौ-दय-पान किया है ? यह रसपान तो किया होगा, 
ओर पुन अतृप्त बन गये होगें । भ्ाइए, यहाँ अपने को 
उपाध्यायजोी एक अभिनय चन्द्रमा के दर्शन कराते है । 
एक सदादित सुधाकर के दशन करने का प्रयोग बताते है । 

“देखिये. एक भी कम वा बादल नही दिखता 
स्वच्छ स्फटिक्मय सिद्धशिला का झावाश है. शुक्ल पक्ष 
थी अनुपम उज्जला रजनी है अनन्त शुणी की कला से 
ग्रात्मा वा चाद पिल उठा है. यम, निरसते ही रहिये 
मिसट दो मिनट नहीं, घन्दे दो घटे नही, निरन्तर. सदैव 
तिरसते हो “हिये। उस सदोदित चाँद का भ्रनत घन तक 
निरमा पार्रे । 

आमा के शुद्ध एवं अनन [ गुशमय स्वरुप वा ध्यान 
कढिन क्ठिततर क्मों ये मर्म वा भेद डालता है। मजिन 


न] ज्ञाचसार 
री 


वासनात्रों की जड़ काट डालता हैं। जव तक वास्तविक 
अन॑न्तयुणमय स्वरूप की प्राप्ति न हो तव तक उस स्वरुप का 
व्यान व उस स्वरूप को प्राप्त करने का महान पुरूपार्थ चालू 
रहना चाहिए। ज्यों उस शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हुई, सच्चिदा- 
नन्‍्द की प्राप्ति हुई, त्यों सकल विश्व पूर्ण दिखेगा। पूर्णता से 
ही हरी-भरी चेतन सृप्टि का दर्शन होगा । ऐसा पूर्णता का 
दर्शन करने के लिए ऋरमानुसार पुरुषार्थ इन आठ अ्रप्ढकों में 
इस रीति से बताया गया है : 





ब्चन 


पूर्णता की दृष्टि, ज्ञानानंद में मस्ती, चित्त का 
स्वसम्पत्ति में स्थिरीकरण, मोहत्याग, तत्त्वज्ञता, कपायों का 
उपणम, इन्द्रियविजय और सव्वे त्याग । 


20.५ (0) 3! जितेन्द्रिय 


'पूर्णों मग्नो स्थिरोज्मोहों जानी शान्तों जितेन्द्रिय: त्यागी” 


इस प्रकार क्रमशः सर्वोच्च शिखर हांसिल हो सकता है। 


६; क्रिया 


घानी फ्रियापरः शान्तों भाजितामा जितेन्द्रियः । 
स्वय तीर्यों भगाम्मीधे, पराम्तारयितु कम, ॥१॥ 


स्थय भव साथर या पार बरा व दूपरे जीवो पा पार 
पराया यह है मनुए्य जीवन वा थे प्टतम पुर्पाथ । 

गया-रमुना जैसी मौतिव नदिया को पार परने के सिए 
नी गाता एप श्या पी जगरा पडती है त्तो भय के नीपण, 
शांद्र एव तृषरायी सागर यो तरो ये लिए कया ज्ञाव एवं फ़िया 
थी घाय"परण्ता पही है ? पर यह झायश्यवता उत्े को प्रतीत 
होतो है, निते यर सवपागर भीपगा, राद्र व सफायी हष्टि 
गावा पोसा है । विनु जब तय भवपागर छात, एसाद्माई एय 
भदप टिंयाया मै, तय तय उस धान, विसा भादि या मय 
सपने में पी घाता। 

पा्र सोथा/ थे सरा हेतु एप उूसरे शीयो थो सारे 
पु पहाँ पॉचि मएट्पपूर्ण थाने यह पे घाई है +- 

है शाती जिसे पार बराा है उप भोधाए भर हे 
सगरष पी थाई किदे सर उस ४ धार या 5प. प्रण्या 
$ 7 किपाण पार मरना है उसे पाप रृधोतिष परमात्मा 
धा। पशगादय परड को पदती पाया शे पा भी जये 
धरेदा “ विपप बईडचार पा हे आपपार हाओया है एस संमरदर ने 
शशाज रो भ शा पप्शारे था रिड्ी पारिय $ पोही चजा 
भे घात गा दिस्ते, ददप चीयों जा बातो माहुपानो 
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और आवश्यक साधन सामग्री का भी ठीक ठीक ज्ञान होना 
चाहिये । 

२. क्रियापर :--भव॒ सागर को पार करने के लिये 
परमात्मा जिनेश्वरदेव ने जो जो क्रियाएं बताई है उन उन 
क्रियात्रों को करने में तत्परता चाहिये । तत्परता माने जिस 
काल मे जिस जगह और जिस भाव से क्रिया करवी हो 
उसे करने में उत्साह और उमंग हो । श्रालस्य, निद्रा या श्रविधि 
न हो । ज्ञान दर्शन, चारित्र एवं तप के आचारो का यथाविधि 
पालन करना चाहिये । भव-सागर को पार करने को उत्कट 

इच्छा रखने वाले भव्यात्मा में तो यह सब वाते स्वाभाविक 
रूप से मौजूद होती हैं । 

३. शान्त :--शान्ति.......समता .. ....एवं उपशम की 
तो प्रधान आवश्यकता है। भले ही ज्ञान हो व किया भी हो, 
पर यदि उपशम नही है तो भव सागर पार करने में निश्चय 
निष्फलता ही मिलेगी । क्रोध एवं रोष आते ही ज्ञान एवं क्रिया 
प्राणहीन वन जाते है। भव सागर को पार करता जहाज वही 
वीच में ही रुक जाता है । यदि उन क्रोध-रोष, व ईर्ष्या आदि 
जलचर जसत्तुओं को न भगाया और वे दीर्घे काल तक रह गये 
तो जहाज में छिद्र वना देंगे । छिद्र से पानी जहाज में भर 
जायगा और जहाज समुद्र में डूव जायगा | इसलिए उपाध्याय 
जी कहते है कि सव सागर को पार करने वाला शाग्त द्ोना 
चाहिये, क्षमाशील होना चाहिये । 


४ भावितात्मा--ज्ञान, दर्शन व चारित्र से श्रात्मा भावित 
वननी चाहिये । जैसे कस्तुरी से सुभावित बने हुए वस्त्र में से हर 
समय कस्तूरी की सुगन्ध ही सुगन्ध निकलती रहती है वैसे ही 
ज्ञान-दर्शन एवं चारित्र से भावित हुए आत्मा से सदेव ज्ञानकी, 


क्र्या ६१ 


दशन की एवं चारित की सुगथ निकलती रहती है| उसमे से 
मोह व अज्ञान की दुर्गन्‍्ध तो कभी भी निकल ही नहीं सकती । 

४ जितेद्रिय -भव सागर पार करने वाले जीवको 
अपनी इन्द्रियों को वश मे रखनी चाहिये। बेकाबू इन्द्रिया 
जीव को जहाज से समुद्र मे पटक देती है । 


इन पाच वातो को जिसने सिद्ध की वह जीव ससार- 
सागर पार कर गया समझो । दूसरे जीवो को तारने की 
योग्यता भी तभी ही प्राप्त होती है, जब की ये पाच यातें सिद्ध 
हो गई है । ये पाच बातें जिसमे नहीं है वह जीव यदि दूसरे 
को तारने का प्रयत्न करता है तो स्वय डूबता है व दूसरो को 
भी डूबा देता है। 


क्रियारिरदित हन्त ज्ञानमात्रमनर्थक्म्‌ । 
गति पिना पथन्नोडपि नाप्नोति पुरमीष्सितम्र्‌ ॥२॥ 
आपको पता है कि देहली से वम्बई क्तिने मील है । 
आपको पता हूं कि क्नि-किन रास्तो से देहली से वम्यई जाया 
जा सकता है। आप पेदल रास्ता भी जानते हैं, व रेल मार्ग का 
भी झ्रापको पता है | यह भी आपसे छिपा नही है कि टिकट के 
बिलने पैसे लगते है । अरे, हवाई मार्ण की भी आपने पूरी जान- 
बारी हासिल कर री है। परतु क्या आप सफर थी पूरी 
तैयारी न बरें, पैदल रास्ते पर चल न पडे अथवा रेल का टिकट 
जेकर गाड़ो में बेठने वी क्रिया न वरें तो श्राप दित्ली से धम्पई 
पहुँच सबते है ? नही, दितली से वम्पई पहुँचने के लिये आपको 
गति बरनी ही पडेगी। मात्र माग का ज्ञान रपने से इच्छित 


नगर नहीं पहुँचा जा सकता। चान के अनुसार गति क्रिया 
चरनी ही परेगी। 


श्र आतनसार 


माना कि आपने मोक्ष-मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, 
थ्त्मा पर लगे हुए श्राठ कर्मो के जाल को भी परख लिया व 
जाल का भेदन करने के समस्त उपायों की भी जानकारी 
हासिल करली, पर यदि इस जानकारी के अनुसार पुरूपार्थ 
नहीं किया तो यह जानकारी का कोई भी मृल्य नहीं है । इस 
जानकारी से कोई अर्थ नही निकलता, बल्कि भारी अनर्थ हो 
जाता है । 


मोक्ष-मार्ग के अनुकूल क्रिया का त्याग कर जो मनुप्य 
मात्र मोक्ष मार्ग के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है तो यह 
उसकी मिथ्या अआान्ति है। मोक्ष मार्ग की क्रियाओं की उपेक्षा 
करने वाला मनुष्य कोरे ज्ञान से अ्रभिमानी वनता है, ससार- 
वर्धक क्रियाओं में लिप्त रहता है और झ्ात्मा को मलिन करके 
भीपण भवसमुद्र में डूव मरता हैं । महत्वपूर्ण वात यह है कि 
क्या आप में श्रात्मा की सत्‌-चित्‌-श्रानन्‍्द-मय अवस्था प्राप्त 
करने की ही एक तमन्ना जाग्रत हो गई है ? यदि ऐसी भावना 
जाग्रत हो गई तो ज्ञान एव क्रिया आपके जीवन में आये वगर 
रह नही सकती । यह प्रकृति का सनातन नियम है कि जिस 
वस्तु को प्राप्त करने की तगनन्‍ना आ्रादमी में जाग्रत हो जाती 
है उस वस्तु की पहचान, उसे प्राप्त करने के उपायों का ज्ञान 
व उस वस्तु को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हुए विना रहता ही 
नहीं । 

जिस भनुप्य को धन प्राप्त करने को उत्कट कामना 
जाग्रत हो गई, क्या वह धन प्राप्त करने के उपायो का ज्ञात 
एवं पुरुषार्थ नही करेगा ? जिस वैज्ञानिक में किसी एक चम- 
त्कारी जोघ करने की तमन्ना जाग्रत हो गई, उसे आपने कठिन 
प्रयास करते नही देखा ? नही सुना ? उसी प्रकार जिसे 


क्या ध्३्‌ 


श्रात्मा को परम पिशुद्ध करने की तमन्ना जाग्रत हो गई, 
उसकी अग्नि के समान तप्त शिलाओो पर हाड एवं चाम को 
जला डालने की सत्य-क्थाये नहो सुनी ? 

मोक्षमाग का ज्ञान करने के पश्चात्‌ यदि जीव उसके 
अनुकूत पुरपाथ करन में पीछे रहता है तो उसका कारण उ- 
सको सुसशोलता है। कप्टो को सहने बी कमजोरी है 
साथ-२ उसे पाप-क्रिपा मे रस प्राप्त होता है और उसमे 
परापत्ियाओं का त्याग करने वी शक्ति नहीं हे । 

परमात्मभक्ति, सामायिक, प्रतिकमण, सूत्र-स्वाब्याय, 
ध्यान, गुरु सेवा, ग्लान-वैयावच्च, प्रतिलेषन, तपत्याग वगरह 
निष्पाप क्रियाओं को आदर पूवक व विविसहित करने बाला 
मनुण्य आत्मा की विशुद्धि के सार्ग पर प्रयाण करता है और 
श्रात्मविशुद्धि करके ही रहता है। 

'क्रियाश्लों का रहस्य, परमाथ समझे बिना क्ियायें 
करनी अ्रथपरिही है ।' ऐसा वहने वाला आदमी यदि खद रहस्य 
एप परमाथ समझ कर कियायें करता है तय तो उसको चाते 
विचार णीय हैं । परन्तु अ्रविकतर लोग आत्मविशुद्धि के प्रयोग- 
स्प भियायें बरने मे जित कप्डो को सहन करना पडता हैं 
उन बष्टो से ठरकर वह लोग पवित्र क्रियाये करने से भय साते 
हू, अपलाप वरते हू । पाप क्रियाओं मे रसलीन वनक्र पतन के 
स्रट्ट में जा गिरते हू । 


म्वानुस्ला जिया फाले घानपूणोष्प्पपेचते । 
प्रढीप' स्पप्रशशो5पि तेलउर्त्पादिक यथा ॥३। 


जय तक सिद्धि प्राप्त न हो, जय तक साधक दशा है 
तय तक त्रिपा को श्रावश्ययता रहती है। अलयत्ता, साधना को 


६४ घानसार 


भिन्‍न २ अवस्थाओ में क्रिया बदलती रहती हे परंतु क्रिया 
की आवश्यकता तो केवलज्ञानी मह॒पियों को भी रहती है । 

क्रिया की आवश्यकता होती है स्वभाव को पुप्ट करने 
के लिये | श्रतः उस उस उचित काल में उचित क्रिया का 
ग्राश्नय लेना ही पड़ता है। 

सम्यक्त्व की भूमिका पर रहने वाला विवेकी जीव 
समकित के ६७ प्रकार के व्यवहारों का विशुद्ध पालन करता 
है । उसका आदर्श होता है देशविरति (ग्रृहस्थ धर्म) व सर्व- 
विरति (साधु धर्म ) का। 

देशविरति-श्रावक जीवन की कक्षा में रहने वाले जीव 
को बारह ब्रतों की पवित्र क्रियाओं का आचरण करना होता 
है | उसका लक्ष्य होता है सर्वविरतिमय साथु जीवन प्राप्त कर 
कर्मो का हनन करने का । 

सर्वविरति-साधुजोवन में रत साधक आत्मा को ज्ञाना- 
चारादि आचारो का पालन, दशविधि यतिधर्म का पालन, 
वाह्य अमभ्यतर बारह प्रकार के तप का पालन आदि क्रियाओं 
का आश्रय लेना पड़ता है। क्षपक श्रेणी पर चढ़ते वक्त 
शुक्लध्यानारुढ होने की क्रिया करनी पड़ती है । 


तत्राष्टमे गुणस्थाने शुक्लसद्धधानमादिमप्‌ । 
ध्यातु ग्रकमते साधु-राधसंहननान्वितः ॥२१॥ 
--गुण स्थानक्रमारोहे 


आठवें गुणस्थान पर वज्लऋषमनाराच सघयण वाला 
साधु प्रयम शुक्लध्यान धरना प्रारमभ करता है। तात्पर्य यह 
है कि उसे ध्यान धरने की क्रिया करनी पडती है । 


क्रिया हर 


'घाती कर्मो/ का क्षय कर आत्मा पूर्ण ज्ञानी बनी, परन्तु 
उसे भी 'सवसवर' ओर पूर्णाव द प्राप्त करने के अ्रवसर पर 
'धोगनिरोध' की क्रिया करनी पडती है । 

पूर्णता की चोटी पर पहुं चनें के लिये हर एक भूमिका 
पर उचित क्रिया करनी पडतो है । इस बात का इन्कार पही 
मनुष्य कर सकता है जिसे जन दशेन के क्रमिक मोक्ष-मार्ग 
का ज्ञान न हो । तक॑ से भी क्रिया का महत्व समझा जा सके 
ऐसा है । झ्तादिकाल से जीव पाप कियाए रसपूर्वक कर ससार 
में परिभ्रमण कर रहा है । यानि भवश्रमण का कारण 
आत्मा वी पाप त्रियाएँ ही है ( यदि इस भवश्न मण को मिटाना 
है तो इसके कारण को मिठाना चाहिये । प्रतिपक्षी धमजत्रियाओ 
द्वारा पाप-क्रियाओ का निवारण हो सकता है । 


जब तक जीव ससारी है, उसे कोई न कोई क्रिया तो 
बरनी ही पडती है । चाहे घमक्रिया हो था पापक्रिया । जिस 
मनुष्य वी दृष्टि सतू-चिद्‌ आन स्पस्प पूर्णता वी चोटी पर 
पह ची झौर वहाँ पहुंचने के लिये लालायित है वह मनुष्य वे 
सत्र क्रियाएं प्रानन्द पूथक व रससहित करेगा, जा क़ियाएँ 
उसे पूणता की चोटी पर पहुँचाने मे सहायक हो सकती हैं । 


घो या तेल का दोपक, स्वय स्पश्रकाशरुप होते हुए 
भी यदि उसमे तेल डालने की किया न की जाय तो”? 
स्वप्रवाशरप होते हुये भो तेल डालने की क्रिया उसवे लिये 
अपेक्षित है । विजली वा प्रकाश स्वप्रवाशरप होते हुए भी उसके 
लिये स्विच दयाने को त्रिया, विजली-घर में से 'करेंट' प्रवाह 
की आने की क्रिया झादि वी भी अपेक्षा होती हो है | विराट 
समार या ऐसा वाउसा क्षेत्र है वि जिससे सन, वचन एव 
काया से बाई भ्षिया म करनी पटतो हा ? ऐसा कौनसा काय 


६६ झानसार 


है जं। क्रिया किये विना ही पूरा हो जाता हो ? वास्तविकता 
यह है कि प्रमाद, आलस्यथ और मिथ्या अ्भिमान को दुरकर 
हर एक साधक को अ्पनी-२ भूमिका के अनुरूप क्रिया, (जों 
परमात्मा जिनेग्वरदेव से निर्देशित है) उसका विधि-काल 
और प्रीति-भक्ति सहित करना हितकर है । 


वाह्मसाव॑ पुरस्क्ृत्य ये क्रिया व्यवहारतः | 

बदने कवलक्षेप॑ बिना ते दप्तिकांक्षिण: ॥४॥ 

क्या आप यह कहते है कि “पोपध, प्रतिक्रमरा, प्रभुदर्णन 
पूजन, ग्रुरु-सेवा-भक्ति, प्रतिलेखन और तपण्च॑ंया आदि सभी 
व्यवहार क्रियाएं ब्राह्मभाव है, इससे आत्मा का कोई कल्याण 
नहीं हो सकता ?” क्या झापका यह मंतव्य है कि हिसा, भूठ, 
चोरी, दुराचार, परिग्रह की क्रियाएँआप करते रहे ओर 
श्रहिसा, सत्य, अचौर्य सदाचार तथा निष्परिग्रहता की सिद्धि 
आप कर लेंगे ? क्‍या रूप-रमणियों के दर्शन-पुजन, मदान्ध 
श्रीमतो की सेवा-भक्ति, सुन्दर भांति-२ की वेश-भूषा, सतत 
पसद मादक भोजन करने की क्रियाये आप करते रहे फिर भी 
आत्मा की घुद्ध-बु ह-निरजन निरकार दशा ग्राप्त कर लेगे ? 


भाई, भूले मत पड़ो | भ्रम में मत पड़ो । स्वस्थ वनकर 
निराग्रही वुद्धि से विचार कर महपियों के अनुभव-सिद्ध बचनों 
का मर्म समझने का प्रयत्व करें। वाह्य भाव दो प्रकार का 
है। एक शुभ व दूसरा अशुभ । जिसमें बिल्कुल आत्मा की 
विस्मृति हांतो हो ओर एक मात्र विपयानद प्राप्त करने के 
लक्ष्य से हो क्रिपा को जाती हो, यह अशुभ वाह्यमाव है । 
जिसमें आत्मा की मबुर स्प्रति हो, एक मात्र आत्मानद का 
अनुभव श्राप्त करने का लक्ष्य हो, परम करुणासागर 


क्रिया ६७ 


परमात्मा जिनेश्वरदेव के प्रति बहुमान हो, पापो से मुक्त होने 
को पवित्र भावना हो, ऐसी हर कोई क्रिया शुभ वाह्मभाव है । 
अशुभ पाप क्रियाओं की श्षतादि-कालीन गदी श्रादतो से मुक्त 
होने के लिये शुभ धमत्रियाओं की शरण लिये बिना चल नही 
सकेगा । 


आपया पुत आपके पास आकर कहे 'पूज्य पिताजी ! 
आप मुझे स्कूल क्यो भेजते है ? प्राठशाला में जाना, तरह-२ 
के खास बस्त्र ( युनिफार्म ) पहनना, पुस्तके ले जाना, पढ़ना 
अध्यापक के सामने बैठता, अध्ययन करना, अध्यापक का 
विनय करना यह सारी क्रियायें बेकार हैं, निरथक है! 
बाह्य क्रियायें हैं, ज्ञान तो आत्मा का ग्रुण है । आत्मा में में 
ज्ञान प्रव॒ट होता है, फिर किस लिए पाठशाला जाने का बष्ट 
बरना ? इसलिये में तो स्कूल मे नहीं जाता, घर रहूगा 
और अपने मित्रो के साथ खेल खेलू गा व तमाशे देखू गा । 


क्या आप श्रपने पुत्र को ये बातें यथाथ मान लेंगे ? 
उसकी विनती स्वीकार कर उसका पाठशाला जाना बन्द 
कर देंगे ? 


कोई सेना का सैनिक अपने सेनापति से जाकर कहे कि 
'मेनापतिजी श्राप क्सिलिये मुममे परेंड करवाते हैं ? क्सि- 
लिए दाडाते है ? क्सलिए कसरत करवाते हैं? किसलिए 
रायफत, मशीनगन चलाने वी ट्रेनिंग देते हैं? बल शक्ति 
यह दो थात्मा वा युरा हैं । यह सय बाह्य त्रियायें तो व्यथ ही 
है ।' सनिक की यह बात क्या झ्रापवों यथाथ लगती है ? क्या 
सेनापति ऐसे सनिक जो एवं क्षण भी पर्दाश्त करेगा? 
निवाल नहीं देगा ? 


ध्द्ल ज्ञानसार 


उन २ आत्मगुणों को प्रकट करने के लिये वेसे-२ 
वाह्य पवित्र एवं निर्दोष क्रिया-अनुष्ठाव करता ही पड़ता 
है। तभी वे आत्म-गरुरा अ्रगठ होंगे । अनंतनानों परमपुरुष 
तीर्थंकर देव ने जो जो कायिक-वाचिक एवं मानसिक क्ियायें 
आत्मविशुद्धि के लिये वताई है, यदि आत्वविशुद्धि की सच्ची 
भावना है तो उन्हें आदर पूर्वक करते ही रहना चाहिये 

मुह में ग्रास डाले विना क्या भूख मिट सकती है ? 
तृप्ति का सुख अनुभव करना है तो मुह में ग्रास डालने की 
क्रिया करनी पड़ेगी। उसी रीति से यदि आत्मसुख अनुभव 
करता है तो उसके लिये आ्रावश्यक क्रिया करनी ही पड़ेगो ) 

गुणवद्वहुमानादेनित्यस्व॒त्या च सत्क्रिया । 

जात॑ न पातयेद्‌ मावमजातं॑ जनयेदपि ॥५॥ 


श्रन्तरात्मा में प्रकटित शुभ, पवित्र, उन्नत एवं मोक्षानु- 
कूल भाव हमारा अमूल्य धन है, सर्वेश्रेष्ठ सम्पत्ति हैं। इस 
सम्पत्ति की रक्षा करना हमारा कतेव्य है। इन शुभ भावों की 
सम्पत्ति द्वारा ही हम परम पद की प्राप्ति कर सकते है। 


भावों की एक विशेषता होती हैं। अगर प्रतिसमय की 
सावधानी से इन भावों की रक्षा न की जाय तो ये भाव चले 
जाते है । ऐसे चंचल शुभ भावों के सरक्षण हेतु यहाँ सात 
सबल सुन्दर एवं सरल उपाय बताये गये है । परन्तु इन उपायों 
को अमल में लाने का काम वह कर सकता है कि जिसने शुभ 
भावों का मूल्यांकन किया हो, वाह्य भौतिक सम्पत्ति से 
असंख्य गुणा अधिक महत्व समझ में आ गया हो । और शुभ 
भावों का संरक्षण करने के लिये हर प्रकार से तैयार हो ।जेसा 
भी वलिदान करना हो करने के लिये तैयार हो । 


क्रिया घ्ध 


सत्य के पवित्र भाव का सरक्षण करने के लिये 
हरिश्चद्व मे राजपाट देकर मूल्य चुबाया। नोग-विलास 
वा बतिदान दे दिया व चाडान वो वेचे जाने जैसा ज्वलत 
भोग चढा दिया । 


भ्रहिसा के उत्तम भाव प्री रक्षा के लिये महाराजा 
पुमारपाल ने अपने पैर पर चिपफे हये मयोडे ( चिऊँटे ) को 
उचाने मे लिए अपने पैर वी चमड़ी को वटा कर मवाटे यो 
घचा तविया । 

नतीत्य ये सर्ेत्तम भाव वे रक्षण हेतु सीता जो ने वर्षो 
ता प्रशोव' वाटिया में रावण के चरास प्रो सहन किया । पितृ 
चयन के पाववाथ रामचद्ग जी व लट््मण जी मे वर्षों तय' बन 
में भठपना पसंद पिया । 


(१) प्रत या स्मरण --जय झपते शुम भानो पर अशुभ 
भाषों हा ग्राषमण हो तय ग्रहण दिए हुए ब प्रतिया से 
संयोग ब्रत्तों यो याद बरना चाहिये। उससे पश्रात्मा में ऐनी 
शक्ति प्रगद होती है हि जो शक्ति भणशुन भावो फो हटा बर दूर 
फप देतो है। भानगिया मुनि प* फामाथ सुदरी ने झात्र मग 
वि प्य मुत्रि व प्रतिम यात यह कटी थो -- 


बा बा याया से जो भरत ग्रशश शिया, झपता चडय 
नही पश गा । धुत सम श्रव्ियव होयर सपा पारा कम भा 
गूहयाव ही बरूगा 


(-) उुणीकन-यहुमान -- “गरुणेजन मात्र चेच 
भाव हे शात्रा थे लज होने जैनिश। एगओे प्रति प्रेम, चकित 
तप रम्डा घारश वर पे ये ऋष्मा पर सशाएताघ 2 खत 
* पट घाएघप भी रक्षा “रा है । 


दी खरतरगच्छीय शान गनदिए जए,,+ 
५४ ज्ञानसार 


(३) पाप-जुगुप्सा:--आपने जिन पापों का त्याग किया 
है उन पापों के प्रति भूल चुक कर भी आकर्षण न हो जाय, 
उनकी तरफ भुकाव न हो जाय, इसके लिये उन पापों के 
प्रति वृणा...जुगुप्सा...तिरस्कार करते रहना चाहिये । जंसे 
व्रह्मचारी को श्रव्रह्म की पाप क्रिया की तरफ घोर ब्ृणा 
करनी चाहिये । 


(४) परिणास-आलोचनः--पाप एवं धर्म के परिणामों 
का विचार करना चाहिये। “दुख पापात्‌, सुखं धर्मात्‌ इस 


सूत्र को मस्तिष्क में खुदवा लेना चाहिए । 


(४) तीथ्थंकर-भक्ति --परमात्मा तीर्थकरदेव का 
नामस्मरण, दर्शनपूजन और उनके अ्रनत उपकारो की वारवार 
स्मृति कर उनके प्रति भक्ति धारण करने से शुभभाव वृद्धि 
पाते है। 


(६) खुसाधु-सेवा -मोक्ष मागे के अनुकुल आचरण 
करने वाले साथु पुरुषों की अन्न-पानी-वस्त्र-पात्र, वसति (रहने 
का स्थान), श्ौषध आदि से सेवा करनी चाहिये । 


(७) उत्तर-शुख श्रद्धा--पच्चक्खाण, गुरु बदन, प्रति 
ऋ्रमणा, तप-त्याग, विनय आदि क्रिया-कलापों में उद्यमी रहना 
चाहिये । 


इस प्रकार क्रिया करने से सम्यगृज्ञानादि संवेग-निवें द 
आदि भाव गिरते नही और जिनमें ऐसे भाव न प्रगट हुये हो 
उनमें नये प्रकट होते है। अन्त में परमानन्द की प्राप्ति 
होती है । 


क्रिया १०१ 


ज्ञायोपशमिके भावे या क्रिया क्रियते तया | 
पतितस्पापि तद्भायप्रवृद्धि्जायते पुनः ॥६॥ 


आत्मविशुद्धि की साधना माने विराटकाय टहिमगिरि 
की सडी चढाई । पूरे उत्साह से और खूब सावधानी से चढ़ने 
वाले भी कभी २ गिर पडते हैं। परन्तु इसमे श्राश्वय जैसी कोई 
बात नही है । स्राश्वय तो तब होना चाहिये कि जब पतन के 
खट्टे में गिरे हुये, घायल आरोहक पुन उत्साह से आरोहण 
करने का पुम्पार्थ प्रारम्भ कर देता है । 

यहा उपाध्याय जी आत्मविशुद्धि के भाव के शिखर 
पर चढते २ गिर जाने वाले, पतन की खाई में गिरे हुए 
भ्राराधक की निराशा को दूर करते है और उसे पुन 
श्रारोहण करने का स्पष्ट मार्ग बताते हैं । 

ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय श्रौर अन्तराय 
कम के क्षयोपशम से तप और संयम के अनुकूल क्रिया करता 
प्रारम्भ करो । झापकी झात्मा मे तप एवं संयम के, ज्ञान और 
वैराग्य के, दान श्रोर शीत के उच्च भावों की वृद्धि होने 
लगेगी । परन्तु यहा पुजनीय हरिभद्रसूरीश्वरजी एक विशिष्ट 
बात वहते है कि 'तप झ्ोर सयम के अनुकूल जो भी श्नुप्ठान 
करें वह दृढतापूण पुरुपार्थ होना चाहिये ।* 


यहा ऐसे पतित श्राराधक को लक्ष्य करके यह बात कही 
गई है कि' जिसवा चेप साधु वा है, जिसकी सामाय चर्या भी 
साधु जैसी है परतु जिसमे साधुता के भाव नही है, सयम के 
भाय चले गये हैं। ऐसे ही वेप है थ्वावक का, जीवन चर्या है 
क्षायक वी परन्तु श्लाववः जीवन के अनुवूल तप-सयम का 
भाव भद पड़ गया है | ऐसी परिस्थित्ति मे अगर उस मनृप्य को 


श्व्र्‌ + ज्ञानसार 


पुनः शुभ भावों में स्थिर होना है तो उसे दृढ़ सकल्प कर ज्ञान- 
दर्शन और चारित्र की क्रियाओं में पुरुषार्थ करना चाहिये । 


मानों कि किसी साधु का सत्र विपय-वासना से घिर 
गया, ब्रह्मचर्य का-चतुर्थ महात्रत का भाव चला गया, यदि वह 
यह विचार करे कि “मेरा मन विपय-वासना से हार गया है | 
मैं चौथा महान्नत नहीं पाल सकता, अतः मेरे लिये भ्रव साथु 
जीवन का क्या अर्थ है ? गृहस्थ वन जाऊं ।” ऐसा विचार 
करने से उसका उत्थान नहीं हो सकता। वह पुनः सयम के 
अध्यवसाय को नहीं पा सकता | उसे तो यह विचार करना 
चाहिये कि “ओ्रो हो ! मेरी कैसी घोर निर्वेलता है कि मै साधुता 
स्वीकार करके भी साधुता के प्राणसम ब्रह्मचयें के भाव खो 
बैठा... निःसत्व... हो गया...मेरी आत्मा का क्‍या होगा ? मैं 
पुनः भव के भीषरा समुद्र में डूब जाऊ गा. ..नही नही, मै किसी 
भी प्रकार से अपने खोये हुये व्रत के भावों को ग्राप्त करू गा । 
ब्रह्मचर्य की नौ सीमाश्रों का दृढ़ता से पालन करू गा। उन्पाद 
को पिघाल दे वैसा तप तपूगा। ज्ञान में मन को वांधकर 
रखूगा। संयम की-चारित्र की प्रत्येक क्रिया में अप्रमत्त वन 
दुप्ट विचारो को अपने में प्रवेश नही पाने दूं गा । मैं पराजित 
होकर पीछे नही हटू गा । 


इस तरह दृढ़ संकल्प कर अगर वह साधु जीवन जीना 
शुरु करे तो अल्प काल में ही व्रत के पवित्र भाव को पुनः त्राप्त 
किये विना नही रह सकता । ऐसा विश्वास पूज्य उपाध्यायजी 
कराते है। अलग २ क्रिया अलग २ शुभ भावों की वाड़ हैं । 
इन बाड़ों में यदि थोड़ा सा भी छिद्र रह गया तो अशुभ भाव- 
रूपी पशु उसमें घूस जायेगे और शुभ भावरूपी तैयार फसल को 
खा जायेगे । बाड़ बिना फसल की रक्षा नही हो सकती | यह 


क्रिया श्ष्३्‌ 


व 
वात गवार भी जानता है तो बुद्धिमान साधक क्या नही समझ 
सकता ? महाग्रत, अणुत्रत आदि के भाव और ज्ञान-दर्शन- 
चारित्र के भाव को सुरक्षित रखने हेतु ही श्रनतज्ञानी, परमात्मा 
जिनेश्यरदेव ने तप-संयम की अनेक विधियाँ जताई है । 


क्रियाओं का त्याग कर शुभ भावों को जगाने वी एव 
उनकी रक्षा करने की पागल सी बातें छोड दो । अशुभ क्रियाग्रो 
से भ्रशुभ भाव जाग्रत होते है व वृद्धि को पाते है। उसी रीत्ति 
से प्रस्तुत प्रभाग मे भी समझे । 


गुणवद्धर्थ ततः इर्यात््‌ क्रियामस्पलनाय या । 
एक तु सयमस्थान जिनानामयतिष्ठते ॥७॥ 


एवं ही लक्ष्य, एक ही ध्येय व एक ही श्रादश हो 'गुण- 
चृद्धि! । प्रत्येक शुभ व शुद्ध क्रिया का यही लक्ष्य ध्येय व आदर्श 
हो कि झात्मगुणो वी वृद्धि होनी चाहिये। जैसे दुकान सोलकर 
व्यापार करने घाला व्यापारी अपनी प्रत्येक क्रिया का लक्ष्य 
धनपृद्धि रणता हैं। जिन-२ मार्गों के द्वारा उसे धनवृद्धि होती 
दिसती है, भत्रे हो वे मार्ग कष्टप्रद हो, धनवृद्धि को श्रभि- 
लापा रखने वाजा वह मनुष्य उन कप्टभरे मार्गों पर हर से 
दौडता हे श्रौर जैसे-९ घन वी वृद्धि होती जाती है वेसे-२ 
उसपा पुरुषपाथ हृ श्रौर दोधवालीन बनता जाता हैं। उसका 
श्रानन्द दिन दूना भ्रोर रात चौगुना बटता जाता है । 


घम हो प्रिया मक्‍-सायनाएँ भी इसी प्रकार गुणावृद्धि 
मो दुवानें है. क्रियासाधक व्यापारी को भपनी प्रत्येव. किया 
वा समय गुणों को वृद्धि रपना चाहिये। जिन-२ क्रियाओं 
द्वारा गुगपूद्धि होती दिये भले हो, वे क्रियाएं वप्टमरी हो, 


१०० सानसार 


गुणवृद्धि की अभिलापा वाला सावक वह कप्ट भरी क्रिया हर्प 
के साथ कर लेता है। जैसे २ गुणों की वृद्धि होती जाती है वैसे 
२ उसका क्रियात्मक प्ररुषार्थ सावधानी भरा एवं दीघरकालीन 
बनता जाता है और उत्तका आनंद बह्यानंद एवं चिदानंद बन 
जाता है। 


ग्रव यहाँ कुछ क्रियाएं लेकर उनके द्वारा किस दीति से 
गुणवुद्धि करनी, इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण विचार करें । 


सामाथिक:--इस क्रिया का लक्ष्य समता ग्रुख की वृद्धि 
का होना चाहिये । जेसे २ सामायिक की क्रिया होती जाये 
वैसे २ आत्मा की तिजोरी में समता ग्रुण का धन बढता जाना 
चाहिये | सुख-दु ख के प्रसंगों मे उन्माद-जोक की वृत्ति मंद पड़ 
जानी चाहिये । प्रतिमास प्रतिवर्ष यह जांच करनी चाहिये कि 
“सामायिक की क्रिया द्वारा मैंने कितना समता-धन कमाया ? 
मेरे राग-6 प कितने मंद हुये ? क्रोध की धमधसाहट कितनी 
कम हुई ?” सामायिक की क्रिया गुणवृद्धि ही करने वाली है 
ऐसी वात नही है । इससे समता गुण की रक्षा भी होती है । 


प्रतिक्रमण:--पाप-जुगुप्सा पाप-निदा और पापत्याग 
के गुणों की वृद्धि करने के लिये ः्यह क्रिया करने की है। 
इस गुणवृद्धि को लक्ष्य में रखकर की हुई प्रतिक्ररण की क्रिया 
इस ग्रुण की वृद्धि करती है। इस गुण से जीव को गिरने नहीं 
देती । 


तपश्चर्या:--आ्रात्मा के अनाहारीपन के ग्रुण की वृद्धि के 
लिये व आहार-संज्ञा के दोष के क्षयहेतु तप»्चर्या की क्रिया 
अनिवार्य है। इस क्रिया के बिना दोषक्षय व अनाहारीपने के 
भुणों की वृद्धि नहीं होती । 


क्रिया १०५ 


गुरु सेवा उिनय --नम्रता, आज्ञावारिता, लघुता, ज्ञान 
आ्रादि गुणो की वृद्धि के लिये ग्रुरसेवा एवं ग्रुरुविनय थी 
बैविध्यपूण वियाएँ उत्तम साधन हैँ । उन ग्रुणो की वृद्धि के 
सावधारीपूर्ण लक्ष्य को राजकर यदि सेवा भक्ति वी क्रिया की 
जाय तो अवश्य ही गुणव॒द्धि होती है । नहीं तो जो गुण हैं बे 
भी चले जाते हैं । 

तीर्थनयात्रा --परमात्मा के भ्रति प्रीति, भक्ति, यहुमान 
आदि युणों को विकसित करने के श्रादर्श से मिद्धगिरि, 
गिरनार, सम्मेन शिगर आदि पब्रित्र तीयों की यात्रा श्रवश्य 
उन गुणों था विवास 7रती है । परन्तु उन गुणों को पिवर्सित 
चरने की श्रपती तमन्ना चाहिए । इन गुणी के प्रिना जोपन 
शून्य लगे तय बात है । 


इसी प्रकार दाने, शील, स्थाब्याय, बनवास, संतजन, 
भ्रनणत, विविध प्रभिग्नह भ्रादि क्रियाएँ नये २ गुणा वी वृद्धि 
हेतु व दोपो के क्षय हेतु करनी चाहिये । इन सारी पिद्याश्रा ये 
मिये बिया गुराप्राध्ति, युणयूद्धि या य्रुण्रक्षा नहीं हो सकती | 
इसवा यारण यह है थि छम्मस्थ जीवा वे 'सयम-स्थान'व 
“प्रध्यवताय स्थान' चचत हैं प्लोर गिरने थे स्पभाव वाले हैँ। 
बर ता एवं मात्र यवलागानी भगवत वि जिन्होंने स4 गुगा थी 
पूणता प्राप्स परतोी है, उनयो गुणा वे| पता था यार उय 
वही, क्या उसनवा सबम स्थान प्रप्रतिपायी-म्बिर होता है । 


प्रयोधुप्टानतोध्मद्रतियामगनिमद्धति । 
मेप धानतियाब्मेदभूमियनन्दपित्दला ॥पा 


लग परमामा शिवा देय के धति प्रोनिनाति का रस 
लग णात्रा है, प्रात्पा के प्रदाप २ में प्रीवि-मक्ति का चागर 


बढ 
ढ़ 


श८्द ज्ञानसार 


हिलोर लेने लग जाता है तब जीवात्मा में ऐसा विशुद्ध वीर्य 
उललसित होता है कि जिसके द्वारा अपने प्रियतम परमात्मा के 
गहन वचनों को यथार्थ रूप में समक सकता है और इन वचनों 
के अनुसार पुरुपार्थ करने को शक्तिमान बनता है । 

उत्सर्ग और अ्रपवाद, निःचय और व्यवहार, नय और 
प्रमाण ...आदि के वास्तविक ज्ञान के साथ सर्वत्र वह आत्मा 
जब उचित प्रवृत्ति करने वाली बनती है तव “असंग अनुप्ठान' 
की सर्वोत्तम योग्यता सपादन करती है। यहाँ ज्ञान और क्रिया 
के वीच का भेद दूर हो जाता है । दोनों एकरसभाव वन 
जाते है । 

असंग अनुष्ठान! की भूमि में भावरूप क्रिया शुद्ध 
उपयोग एवं जुद्ध वीयोल्लास के साथ एकीभूत वन जाती है। 
तीनो का भिन्न २ अस्तित्व नहीं रहता । तादात्म्य धारण कर 
लेते हैं। फिर वह आत्मा स्वाभाविक आनन्द के अमृत रस से 
परिपूर्ण हो जाती है । ऐसे स्वाभाविक आनंद के श्रमृत रस में 
परम तृप्ति का अनुभव करते 'जिनकल्पी” 'परिहारविशुद्धि 
ग्रादि महात्मा भौतिक विश्व में रहे परम सुख का आनंद 
लुटते है । 

ऐसी उच्चतम आत्मावस्था प्राप्त करने के लिए चार 
वाते बताई गई है : 

(१) परमात्मा जिनेग्वरदेव के प्रति अविहड़ श्रीति । 

(२) परमात्मा जिनेश्वरदेव की आदरपूर्वक भक्ति । 

(३) परमात्मा जिनेश्वरदेव के वचनों का विस्तृत 


(४) जिनवचनानुसार जीवन जीने का पुरुषार्थ । 


परमात्मा जिनेण्वरदेव के साथ जब प्रीति-भक्ति का 
संबंध हो जाता है तव संसार के पौद्गलिक पदाथा के साथ 


ज्ञान । 


क्र्या (्‌क्ऊ 


प्रीति टिक सकती नहीं है। शब्द-रूप-रस-गघ और स्पश के 
आक्षण टूटते जाते हैं। मोहाध जीवो का आदर-सत्कार 
करना वद हो जाता है। दुनियाँ का देखना, सुनना व जानना 
अ्रप्रिय लगता है । जीवन का पापमय पुरूपार्थ कम होने लगता 
है और एक दिन सपूण पाप-पुरूपाथेमय सासारिक जोवन को 
त्याग कर परमात्मा से मघुर मिलन करने के लिए सयम-पथ 
पर दौड पडता है. दौडता ही जाता है. नही परवाह करता 
हैं क्टवा और कवर की, न ही परवाह करता है धूप श्र छव 
बी | उसनी कल्पना-मृष्टि मे बिना 'परमात्मा' कुछ भी नहीं 
रहता । मात्र ज्ञान प्राप्त करता जाता है श्रौर आ्रागे बढता जाता 
है। ज्यों ज्यों श्रागे बटता है त्यों त्यो परमानरद व परम सुस' 
अनुभव करता है । 


तात्पय यह है कि जय तक पूर्णता गुणों की पूर्णता 
प्राप्त न हो त्त तक गुणों की पूर्णता प्राप्त करने के लिए 
परमात्मा ने जो जो श्षिया करने की श्राज्ञा प्रदात वी है 
वह क्रिया वरते रहना चाहिए। मात्र ज्ञान प्राप्त वर इतड त्यता 
न मात । ज्ञान वे अनुरूप क्रिया नही की, क्रिया का त्याग कर 
दिया, तो ज्ञान एव ओर रह जायगा श्रौर जीवन पापक्रिया से 
भरसक घन जायगा। इतना ही नहीं, वह ज्ञान का उपयोग 
पापक्रिया वो पृष्ठ करने मे व पापक्षिया वो छिपाने मे होगा। 
इससे आत्मा को घोर अवनति होगी । ऐसी दुदशा न हो इस- 
लिए ग्र थवार घमसश्रियाओ में मन-बचन-काया वो जोड़ने कौ 
प्रेरणा देते हैं । 


गुणों वी पूर्णता प्राप्त रने वा निश्यित आदर्ण श्रासो 
ये सामने रखते हुए, उस भादश वो सिद्ध बरने वालो क्रियाए 
ग्रादरपूयक थे विधिपूर्येय बर, पूर्णानाद वा भनुभव यरें 


१०३ तृप्ति 


पीता ज्ञानामृतं भुक्त्वा क्रियासुरलताफलप्‌ । 
साम्यताम्बूलमास्वाद्य उप्तिं याति परां मुनि! ॥१॥ 


परम तृप्ति....पुनतः कभी भी अतृप्ति की आग प्रदीप्त न 


मार्ग वताया है ! ज्ञानाग्ृत का मधुर पान करो, क्रिया-सुरलता 
के फलों का मिप्ठ भोजन करो और समता-ताम्वूल से मुख 
सुवासित करो । 


किसलिए जगत के भौतिक पेय का पान करना ? 
मलीन, पराधीन और. क्षण में विलीन होने वाले भौतिक पेय 
पदार्थों का पान करने से जीवात्मा का मन राग-द्व प से मलिन 
वनता है | इन पेय पदार्थों को प्राप्त करने के लिये श्रन्य जीवो 
गुलामी एवं चाटुकारिता करनी पड़ती हैं । यह सब करके 
प्राप्त किये हुए पेय पदार्थों का पाव करने के पश्चात्‌ भी इनकी 
तृप्ति घंटे दो घटे में विलीन हो जाती है | पुत्त: इन पदा्था के 
प्रति राग. ..द्व प...गलामी....व क्षरितक आनन्द ! ऐसे विपचक्त 
में फंसा जीव केसे अन्तरंग रंग के के महासागर में डव॒की लगा सकता 
हैं? श्रव छोड़ो जगत के पेय पदार्थों का पान करने की लत ! 
मेरे आत्मदेव ! अब तो आप ज्ञान के अमृत-कुम्भ के सामच 
देखिये .. उससे प्यार करिए। नित्य इस अमृत कुम्म की अपने 
पास ही पास रखिए | जब भी प्यास लगे इस अमृत कुम्म का 
अमृत पीओ । इससे न राग-होप से मलीन होना, तन ही इसके 


कृप्ति १०६ 


लिये जगत के स्वार्थी जनो की गलामी करनी और न ही दुनियाँ 
के द्वार-२ पर मटकना । 


फिर क्‍या साने का २ यह प्रश्न श्रापको सताता है ? 
आप चिता न कर | ऐसा सर्व रसो से परिपूर्ण, शक्तिदायी और 
अनत यौवन को अ्रस्नड रखने वाला भोजन तैयार है। आप 
अपना भोजन पात्र खोलो | अरे ! यह आपके यान से कितनी 
गदगी भरी हुई है? कितनो दुर्गन्‍्ध फैल रही है? भाई, इस पान 
की घोकर स्वच्छ तो करो ! गदे भोजन पात्र से ऐसा उत्तम 
भीजन कंसे परोसा जा सकता है ? गदे पात्र मे लिया हुथा 
भोजन भी गदा हो जाता है, दुगन्‍्वमय बन जाता है, रोगो को 
पैदा करने वाला यन जाता है । क्‍या ऐसे उत्तम भोजन सामने 
हाने पर भी आप अपने पास की ऋूठवन का मोह नहीं छाड 
सकते २ बहुत सा लिया यह भूठा भोजन, आपकी देह 
कितने रोगो से घिर गई है ? 


श्रावक जीवन एवं साथु जीवन की पतब्रित्न क्रियाऐ 
कत्पवृक्ष के मधुर फल एवं उत्तम भोजन हैं । परन्तु इस भोजन 
को करने के पहने आत्मा रूपो पात्र में पडी परापक्रियाओं की 
मे ठन साफ कर बाहर डाल दीजीए। श्रर्थात्‌ जब पाप ज्ियाशों 
का स्याग कर के धम क्रियाऐ करने में आयें तभी धर्म क्रियाश्रों 
के अधूर्य श्वाद का अनुभव द्वोता है । 


भोजन करने के बाद ताम्बूल भी चाहिये न ? भीनी-२ 
सुपव युक्त “समता” मुस वास (ताम्बूल) है। ज्ञान का अप्ृत- 
प्याज़ा पिया, और सम्यक क्रिया वा देवी भोजन विया, परन्तु 


समता रपी तास्यूब नहीं लिया तो तृप्ति की डकार नही 
आयेगी । 


१२१० ज्ञानसार 


गंभीर चितन से प्राप्त परम तृप्ति के मार्ग को लक्ष्य 
में रखकर जिसका हृदय भाव-सचार में प्रवृत्त होता है तव ही 
मामिक प्रभाव का उद्धव होता है। यहां श्री उपाध्याय जी के 
तकं-वुद्ध की करामात नही है, परन्तु भावश्रेरित प्रतीति है । 
जव हमें इसकी प्रतीति हो जायगी तब हम परम तृप्ति के पथ 
पर तीव्र वेग से दौड़ने लगेगे। फिर जगत के जड़ भोजन एव 
मलीन पेय पीने की इच्छा-मूर्च्छ मृतप्राय. वत जायगी । ज्ञान- 
क्रिया एवं समता की वासना जाग्रत हो जायगी । फिर मुनि- 
जीवन की जो मस्ती प्रगट होगी व पूर्णानन्द की ओर जो 
प्रयाण होगा, वह विश्व में चमत्कार उपस्थित करने वाला 
होगा । अनेक जीव ऐसे मुनि जीवन के प्रति आकषित होगे, 
उसे प्यार करेगे व उसे अपनाने को उत्साहित वनेगे । क्षरितक 
तृप्ति के पुरुपार्थ का त्याग कर चलिये, अपने परम एवं शाश्वत 
तृप्ति के स्थायी पुरुषार्थ को प्रारम्भ करे । 
स्वगुणरेव तृप्विश्वेद आकालमविनश्वरी | 
ज्ञानिनो विपये कि तेयेंभेवेत्‌ ठृप्तिरित्सरी ॥२॥ 
तव तक पांच इन्द्रियो के प्रिय पदार्थों की ओर आकर्षण 
रहता है जब तक जीव अपनी तरफ नहीं देखता। ब्ान-नेत्र 
खोलकर ज्योही जीवने श्रपनी तरफ देखा, वैसे ही उसे ऐसे 
श्रभौतिक शब्द-रूप-रस-गंध और स्पर्ण मिल जाते हैं कि जो 
शब्दादि उसकी अनंतकाल पुरानी अतृष्ति को समाप्त कर 
सकते है। भला, ऐसी स्वाधीन व अविनाशी तृप्ति मिलने के 
पश्चात्‌ कौन जगत के पराधीन एवं आविनाशी विपयो के पीछे 
भागेगा ? 
प्राणप्रिय प्रेयसी के प्रेम के माधुयं मे से छलकते शब्द 
क्र तन-मन धन की कुरबवानी कर देने वाले भ्रकत के 


र्प्ति १११ 


भविनपूर्ण वचनो को सुनकर जो तृप्ति जो आनन्द को प्राप्ति 
होती है वह झानन्द थोडे धन्टे, थोडे दिन या महिनो के लिये 
ही हांता है । जब उसकी प्रेयसी मे परिवतन आता है, उसके 
मुझसे हृदय को भेदने वाले श्र गारवृष्टि करते तीर छूटने 
लगते हैं, जव उसके वे भवत भक्तिशुन्य बनकर लपलपाती आग 
के समान अपवाद बोलने लगते हैं, तथ कह रही वह तृत्ति ? 


तो कया रुप वो देसवर शाश्वत तृष्ति मियती ह ? नही, 
भत्रे ही स्पग लोव' की रभा-उवशी का रुप क्यो न हो, वैसा 
का वैसा रूप कभी टिक नहीं सकता । वहू सदेव आनन्द नही 
दे सकता । ज्ञानह॒प्टि उस चमठी के नीचे स्थित हाड-मास श्रोर 
डुधिर की विभत्सता को देसती है, रूप उसे आकपित नहीं वर 
सकता | चानदृष्टि वो तो भ्रात्मदेव ये मन्दिर मे विराजित 
परमात्मा या रुप ऐसा भा गया होता है कि बह टक्टयकी 
जगावर उसी रूप में सो जातो है। उसी मे परम तृप्ति 
भ्रतुभव परती है । 


दुनिया पा ऐसा कीन सा रन है थि जिसे प्रषों तब, 
जम-ज गातरों तब उपभोग फर जीव तृप्त हो गया हो ? क्या 
जम से वेफर भाज तब पम रपास्वादन क्या है? तृप्ति 
हुई ? नही क्षर्िव तृष्ति हुई व दूपरे ही दिये पुन झनृत्ति 
दूसरे ही मौपप में पुय अत्ृष्ति । 


भय प्रापफो किती पुष्प यी सुवाध या इत्तर वी सुगघ 
गी रद्द परी है ने २ सृष्यि हा गई ? बव फिर कभी भी इस 
हयात थे सुपाप के लिये ब्यरस झानुर तो नहों हगि?े जब तबः 
स्पफुण छी पुबाप के ऋपर नहीं पनाग॑ सब तय ज़ पदार्यो 


थी परियतायशीत चुपाय के विध भटपते रहाग। हा, स्वगुणा 


(१० लानसार 


( दर्शन-ज्ञान-चारित्र) वी सुवास में लयलीन वनने के पश्चात्‌ 
भीतिक पदार्थों की सुगन्ध ही दुर्गन्‍्ध लगेगी । 
कोमल-मुलायम-चमडी का स्पर्श जीवनपर्यन्त करते 
रहा, जन्मजन्मातर तक करते रहो, तृप्ति नही होगी कि बस 
अरब तो तृप्त हो गये, श्रव तो विपयभोग की तृप्ति हो गे 
जब स्वगुणों में सत-चिद-श्रानन्द में परम मस्ती प्राप्त 
हो गई, जब ही परम ब्रह्म के शब्द, परम ब्रह्म का सौन्दर्य, 
परम ब्रह्म का रस, परम ब्रह्म की सुगन्ध एवं परम ब्रह्म के 
स्पर्ण की अविनाणी सृष्टि में प्रवेश पा लिया, तब क्षरितक तृप्ति 
देने वाले जड़ पदार्थ शब्दादि विषयों का क्‍या प्रयोजन ? 
नंदनवन में जाने के पण्चातु मलिन भूमि में जाने की 
क्या आवश्यकता ? किन्नरियों का संगीत सुनने के वाद गदभ 
सुरो से क्या प्रयोजन ? अप्सराशों का रूप मिलने के पश्चात्‌ 
भीलनियों के रूप की क्या कामना ? कल्पवृक्ष के फलो का रस 
मिलने के वाद नीमरस की क्या श्रावश्यकता ? देवांगनाओं के 
स्पर्ण सुख मिलने के वाद हाड़-मास-रुधिर-युक्त मानव स्त्रियों 
के सग की क्या जरुरत ? ज्ञानी पुरुष उसका नाम है कि जिसके 
मन में से शब्दादि विषयों की अपेक्षा नप्ट हो गई हो, आकर्षण 
मृतप्राय. होने लगा हो, सग-उपभोग की वृत्ति नष्टप्रायः हो गई 
हो । जानी बनने के लिये यही परम उपाय है ) 
या शान्तकरसास्वादादू भवेत्‌ तप्तिरतीन्द्रिया । 
सा न जिह्दे निद्रयद्वारा पडरसास्वादनादपि ॥३॥ 
न इप्ट विषयो का दुःख, न इष्ट सबोग का सुख | 
न कोई चिन्ता-सताप या न कोई पुदुगल का राग-हढ पे । न कोड 
छा व तन कोई अभिलाषा । विश्व के सर्व भावों के प्रति 
उसकी समदष्ठटि । इसका नाम है शान्तरस । 


हक 


निर्लेपता १२६ 


ज्ञान-रसायन सिद्ध करना जरूरी है | उसके लिये एक 
वैज्ञानिक की तरह प्रयोग में लग जाना चाहिए । 
भले ही इस प्रयोग मे ५-५० वर्ष लग जाय, जिन्दगी 
लग जाय, परस्तु इस भयकर ससार मे बिना ज्ञान-रसायन के 
सहारे, कर्मो के काजल से बचना असम्भव है। ज्ञान-रसायन 
को सिद्ध करने के प्रयोगी की रीति श्री जिन-आगमो में बताई 
हुई है । श्रपन को वह रीति अजमानी है, और प्रयोग सिद्ध 
करके ही सतोप लेना है। वस, ज्ञान-रसायन सिद्ध करने के 
वाद निभयता है । 


ज्ञान रसायन की सिद्धि का प्रयोग बताया जाता है, 
“मे पुदुगलभावों का कर्ता नही हूं, मै पुदुगलभावों का प्रेरक 
नही है, मै पुदुगलभावों का अनुमोदक भी नही हूँ ।! इस विचार 
से भ्रात्मतत्त्त को भावित करना है। उसके लिये धारवार यह 
विचार करना है। 


पुद्गत भावों मे निरतर रमणता करती जोवात्मा, इन 
पुदुगलभावा द्वारा होने वाली हृदयविदारक यातनायें भूल 
जाती है । पुदूगल भावो वा सुब तो दुस पर का क्षणजीयी 
बारीक आच्छादन है। ऋर कर्मो के कठोर प्रहारों के सामने 
बह टिक नहीं सकता । वह फट जाता है। भौर जीवात्मा 
रूधिर बरसता प्रन्दन बरता है । पीदुगलिक सुसो वे' झाशाभरे 
झ्राषाण के नीचे भले जीव ऐश्वर्यं एव विलासिता मे लयलोन 
रहे हवाहल से भी ज्यादा दारण यह ऐश्वय ओर बिलासिता 
वा जटर उसके झ ग २ में फैव जायेगा तव उसका क्रूण 
सदन सुनने वाला इस विशाल श्रावाश के नोचे बोई नहीं 
मितगा । 


१३० लानसार 


“में खाता हैं . मे भोगता हूँ...मैं मकान बनाता हूँ....।” 
इस प्रकार का कतुूं त्व का अभिमान जीव को पुद्गनलप्रेमी वनाता 
है | पुदुगल का प्रेम कर्मंवंधन में अश्रसाधारण कारण है। 
पुदगलप्र मी जीव कर्मो के लेप से लिप्न होता जाता है। 
इसके परिणाम स्वरूप अनेक दुःख उस पर झा कर पड़ते हैं। 
इस बविपमता को मिटाने हेतु विषमता का मूल ही उखाड़ 
फेकना चाहिये । यह मूल है पुदुगल भावों में कर्तापन की 

बुद्धि। इस बुद्धि का परिवर्तन करने के लिये यह विचार 
करना चाहिये कि “मै पुदूगल भावों का कर्ता नहीं हैं ।” 


दूसरी वासना है पुदुगल भावों के प्रेरकपन की । “मैने 
दान दिलाया.. | मैने तप कराया... मेने दुकान करायी...मेंने 
घर वनाकर दिया...।” इस प्रकार जीव अपने को पुद्गलभावों 
का प्र रक मानने का अभिमान घारण करता है । इससे भी 
कर्म-लेप का जीव पर विलेपन होता है । इसलिये “मै पुदगल- 
भावों का प्रे रक नही हूँ ।' यह भावना हृढ़ करनी है। 


उसी प्रकार तीसरी वासना है पुदुगलभावों की अनुमो- 
दना । पुदुगलभावों की अनुमोदना का मतलव है पुदुगलभावों 
की आंतरिक प्रशंसा व वाचिक प्रशसा | यह व गला सुन्दर है । 
यह रूप अनुपम है । यह शब्द मधुर हैं । यह स्पर्श सुखदायी 
है...।' इस प्रकार जीव पुद्गलभावों का श्रतुमोदक वनकर कर्म 
लेप से लिप्त होता चला जाता है और महान दु.ख भोगता है । 
इसलिये “मैं पुद्गलभावों का अनुमोदक नही हु ।” इस भावना 
से व इस भावनाज्ञान से आत्मा को भावित वना देना चाहिये । 
परन्तु इस भावना को हजारों लाखो वार घोट २ कर रसायन 
बनाना पड़ेगा । तभी यह भावनाज्ञान सिद्धश्सायन वन 


मिलेपता १३१ 


जायेगा । फिर शात्मा को किसी कम का लेप नहीं लग 
सकेगा । 


आत्मा अपने शुद्धस्वरूप में अपने ही गुणों का कर्त्ता व 
भोक्ता है। पुदुगलभावो का कर्तृ त्त व भोकतृत्व उसके शुद्ध 
स्परुप में हैं ही नही | फिर जीव पुदुगलभावों में क्यों क्तृ तत्व 
बा श्रभिमान घारण फरता है ? यह प्रश्न स्वाभाविक रीति से 
उत्पन होता है । इसका समाधान यह है कि जोवी का कम वे 
साथ अनादि-सम्बन्ध है। वर्मो के प्रभाव के नीचे जीव पुदुगल- 
भावों के साथ श्रनादि काज से कहूँ त्व-भोकनृत्व श्रादि भाव 
धारण करता है। आत्मा के शुद्ध स्वहूप की भावना से क्‍मों 
का प्रभाव क्षीण होता जाता है । जैये-२ आ्रात्मा वा शुद्ध 
स्परूप का राग पृद्धि पाता जाता है बैंसे-२ जड पुदुगलभावों 
के प्रति बैराग्य पृद्धि पाता जाता है । जीव त्यागमाग पर आगे 
बढ़ता चला जाता है । 


'लिप्पते पुद्गलस्कन्धो न लिप्ये धृरदृगलरदम | 
चित्रव्योमास्जनेनय! ध्यायन्निति न लिप्यते ॥३॥ 


झात्मा वी निर्रेषदशा का ध्यान भो क्लिना प्रयल भ्रसर 
बरने वाला है| ध्यान धरिये, जय तवा ध्यान-धार चलतो 
रहेगी तब तब प्ात्मा मसिन होगी ही नही । 

“मुझे वर्म वे कोचठ से लिप्त नही होना है ।” जब यट 
दृढ़ प्रशिधान किया जाता है तय ही कर्म से निर्लेप बने रटने वी 
प्रवृत्ति होती है। जितना प्रशिघान दूढ होगा उतनी प्रवृत्ति 
बेगवान एवं प्रदल बनेगी । इसलिये पहुते प्रश्धिधान था दढ़ 


बनाया घाहिये। इस दहला के लिये पर्मों के सित्र-विचित 
विपायों झा चिन्ता मरना चाहिये । 


झावचसार 


रे 
नि 
रथ । 


कममुक्त बनने की तमन्ना लग जाने के बाद कर्मजन्य 
सुखो के प्रति नफरत पैदा हो जाती है । अति आवश्यक सुख 
भोग में भी अनासक्ति की सावधानी रहती है। इस अना- 
सक्ति को स्वभाविक्त बनाने के लिये यहां बशोविजयजी 
उपाध्याय 'पुदुगल विज्ञान का चितन करने का असरकारक 
उपाय बताते हैं । 

पुद्गल समुदाय से लिप्त होता है पुद्गल समुदाय ॥ 
पुदगलों से चेतन्य लिप्त नहीं होता । जैसे श्र जन से विविध वर्ण 
वाला आकाश लिप्त नहीं होता । 

अति आवश्यक पुद्गल-परिभोग के समय ऐसा चितन 
करने से पुद्गल-परिभोग करने पर भी जीव लिप्त वही होता । 


पुदुगल-परिभोग के समय यह चिंतन करने से पुदुगल- 
परिभोग में सुख-बुद्धि या रसयुद्धि पंठा नही होती ॥ चितन- 
ध्यान करते हुए भी यदि पुदुंगल-परिभोग में सुखबृद्धि या 
रसगद्धि पेंदा होती हो तो समझना चाहिये कि घ्यान प्रवल नहीं 
हैं ।घ्यान की पूर्व भूमिका में प्रस्णियान दुढ़ नहीं है। ऐसी 
परिस्थिति मैं जीव कभी अम में पड़ जाता है । वह मान लेता 
हैं कि “पुदुगलों से पुद्गल उपचय पाते हैं, मेरी आत्मा इसमें 
लिप्त नहीं होती ।/ फिर वह मस्त होकर पुदुगल-परिमोस 
करता है | पुदंगल-परिभोग नें निर्भबता अनुभव करता है । इस 
प्रकार भयकर आत्म-वचना हांता हू । हि 
पुदगल से पुद्गल बंवते हैं ।--इस विचार के द्वारा 
पुदगलों से मुझे लाम होता है...पुदुगलो से मैं तृप्त होता हूँ । 
ब्स अजान का नाज होता है । फिर पुदुगलों का आकर्षण 
ओर परिभोग कम होने लगता है । 


निर्लेषता १३३ 


,. पुदगल परस्पर किस प्रकार जुड़ते हैं, उसका विज्ञान 
जैनाममो में सूत्र मुक्षमत्ता से समझाया गया है। पुदुगलो मे 
स्तिग्थता एवं रूकता दो गुण विद्यमान होते है । स्निग्य 
परिणाम बाले व रुक्ष परिणाम वाले पुदुगल परस्पर वध जाते 
है। परन्तु उसमे श्रपवाद यह हे कि जधय ग्रुण वाले स्निग्ध व 
जघन्य गुणा वाले रुक्ष पुदुगलो का परस्पर बध नहीं होता। 
जप गुणों की विपमता होती है तव सजातीय पुदुगलो का भी 
परस्पर बच होता है। श्रर्थात्‌ समान गुण वाले स्निग्ब पुदुगल 
का ममान गुण वाले स्निग्ध के साथ भर तुल्य गुणवाले ऋतक्ष 
पुदुगल का तुल्यगुणा वाले रुक्ष पुदुगल के साथ बंध नहीं 


होता है। 


आत्मा के साथ पुदुगलो वा जो सम्बंध है वह 
तादात्म्य सम्पध नही हैं परन्तु सयोग सम्बंध है। श्रात्मा के 
गुण-धर्म व पुदुगलो के गुणधर्म भिन हैं। श्रत उन दोनो की 
तद्रूपता नहीं होती । इस प्रकार पुदुगल व आत्मा का 
भेदज्ञान परिपकत होने के चाद वम पुद्गलो से लिप्त होने का 
नहीं वनता । भेद-ज्ञान को परिपक्व बनाने के लिये नीचे की 
पक्तियो को आत्मसात्‌ करिए -- 


लेपाय पुदुगलो सर्वे ,नही हूँ पुदुगलो थकी । 

अ जन नही स्पर्शे बथा आकाश न नवी ॥' 
लिप्तताजनसपातप्रतिधाताय. केगलप््‌ । 
निर्लेपश्नानमग्नस्य, क्रिया मव्रोपयुज्यते ॥9७॥ 


_ “मैं निलेंप हैं ।” ऐसे निलेप ज्ञान वी घारा किरण गायी 
ये आात्मप्रदेश एस अस्रालित गति रहो हो त्रा 


१३४ ज्ञानसार 


आवश्यक प्रतिलेखनादि क्रियाओं का कोई प्रयोजन नहीं रहता । 
आवश्यकादि क्रियाओं का प्रयोजन तो विभाव दशा 
में...लिप्तता ज्ञान में जाने वाली चित्तवत्तियों को रोकने के 
लिये हैं । है 
तात्पर्य यह है कि जब तक आत्मा बार वार प्रमाद 
स्थानों की तरफ दौड़ जाती है तव तक आवश्यकादि क्रियाएँ 
महाव्‌ उपकारक वनती हैं । उन क्रियाओं के द्वारा आत्मा 
विपय-कपायादि प्रमादों से वच जाती है । यह प्रमाद अवस्था 
६ गुरास्थानक तक ही होती है । 'प्रमत्त-संचतत ग्रुण॒स्थान तक 
प्रतिक्रमरा प्रतिलिखन आदि वाह्म-क्रियाएँ करने का विधान है । 
जब तक जीव प्रमादसंयुक्त होता है तव तक निरालंव (अझ्रालंवन 
रहित ) धर्मव्यान नही दिक सकता। यह वात 'पुणस्थान 
ऋ्रमारोह ग्रन्थ में कही हैः- 


यावत्‌ ग्रमादसयृक्तस्तावचस्थ न ततप्दात | 


पमध्यान नरालम्वामत्यूचजवमास्करा; ॥२६।|॥ 
--गुणस्थान ऋमारोदह 


विपयकपायादि प्रमादी का जोर होता 
निर्लेपणन को मस्तता नहीं आ सकती। ऐसी 
आलनग्यकादि क्रिया छोड कर निम्धल ध्यान 
तो 'अतो अप्दः ततो अप्ट: वाली स्थिति पदा 

कितने एक मनुप्य प्रतिक्रमणादि क्रियाओं में 
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निर्लेपता श्३्श 


सममते । मिथ्या कल्पना पर आग्रही बनकर वास्तविक 
श्रात्मोननति से दूर रहते हैं ॥ इसलिये जब तक अप्रमत्त दशा 
प्राप्त न हो तब॑ तक आवश्यकादि क्रियाएँ भ्रवश्य करनी 
चाहिये । इन क्रियाओं के आलवचन से आत्मा प्रमाद मे पडते से 
बच जाती है । विभाव दशा का अज्ञान उसके सनोमन्दिर में 
प्रवेश नही कर सकता। “श्री गुणस्थान ऋरमारोह” मे कहा हैं 


वस्मादप्रश्यकः कुर्यांत्‌ आप्त दोपनिकृन्तनम । 
याय्न्नाप्नोति संद्धघानमग्रमत्तभुणाभ्रितम ॥३१॥ 


सातवे ग्रुशस्थान के सम्यग्‌ ध्यान मे अर्थात्‌ निलेंप ज्ञान 
में जय्र तक मग्मता प्राप्त न हों तव तक आवश्यकादि क्रियाओं 
के द्वारा चिपय कपायो के प्रवाह को अ्टकाकर उसे नेप्ट 
क्र दा । 

जिप्तता ज्ञाग” याने विभाव देशा, कर्मेजन्य भावों में 
मोहित होने की श्रवस्था । इस लिप्ताज्ञान का प्रतिधात-विनाश 
करने के लिये पूज्य उपाब्याय जी जैसे योगी पुरुष आवश्यक 
क्रियाश्रों को प्रयल उपाय बताते है । “बाह्य क्रियाकाड से कोई 
आत्मतान प्राप्त नही होता ।” ऐसा कहने वाले चुद्धिशाली जरा 
श्रपनी बुद्धि की जाच करे। वे यह तो विचार करें विः विपय- 
कपायमय सासारिक क्रियाओ्रों को रसपूर्वेय फ़र करके क्तिना 
अनात्मचान हृढ किया है ? उसी प्रकार क्या पाप-निदार्गा मत 
प्रभुभव्तियुवत्त, अभिनव गुणो वी प्राप्तिस्वर्प आवश्यकादि 
क्षियाओ्रो के द्वारा धात्मज्ञान हृढ पही हो सबता ? अवश्य हो 
सप्रता ह्‌। जिल्‍्होंने अपनी जिन्दगी तव एवं युवित के सकडो 
ग्रत्या या अध्ययन, परिशीलन करने में गुजार दी थो बैसे 
उपाध्याजी वे इस वचन को विचार ने की स्व जरुरत है । 


१३६ जशानसार 


आ्रावश्यकादि क्रियाओं का महत्व हृदय में जमाने को अनिवार्यत्ता 
हैं। वर्ना प्रमादपरवशत्ता बढ जायेगी । 
तप+श्र्‌ तादिना मच; क्रियाब्रानपि लिप्यते । 
भावनाज्ञानसम्पन्नी निष्करियोडपि न लिप्पते ॥४॥ 
प्रतिक्रमण-प्रतिलिखनादि अनेक क्रियाये करते हुए भी 
उन पर अशभिमान आया तो पाप-कर्म से लिप्त हुए बिना नहीं 
रहोगे। “में तपस्वी, मे विद्वान्‌....मे ध्यानी .. में वुद्धिशाली ...में 
क्रिया चुस्त....' इस प्रकार अपने उत्कर्प का खयाल का मतलब 
है श्रभिमान । एक तरफ «तप त्याग ओर शास्त्राध्ययन चलता 
रहेओर दूसरी तरफ इसी तप-त्याग व शात्राध्यन का अभिमान 
उभरता रहे ! जिसके द्वारा कि अभिमान को खत्म कर देना 
होता है। 
अपना उत्कर्ष और दूसरे का अपकर्ष कर करके जीव 
अपने विशुद्ध श्रष्यवसायो को खत्म कर देता है। आत्मा विशुद्ध 
अध्यवसायो की ग्मशान भूमि वन जाती है। वहाँ नाच होता है 
क्रोध, अभिमान, माया और लोभ रूपी पिशाचों का। वहाँ 
डराती है आ्राहार, भय, मैथुन और परियग्रह की पिशाचिनीयाँ। 
वहाँ उड़ते रहते है विषय-विकार रूपी गिधड़ । 
पृज्य उमास्वाति जी ने 'प्रशम रति' में साधक आत्मा 
से पूछा है :-- 
'लब्ध्चा सब! सद॒हरं तेनेब सदः कर्थ कार्य: ?! 
तप-त्याग....ज्ञान... आदि जो कि मद को हरने के 
साधन है, उनके ही द्वारा क्या मद किया जा सकता है ? 


ध्यान रखिये, मद करने में कोई लाभ नही वल्कि दो 
नुकसान होगे । 


निर्लेपता १३७ 
'फेबलमुन्माद स्वष्दियस्य ससारवद्धिश्च । ? 


हृदय का उन्‍्माद और ससार को वृद्धि ! यह दो 
नुकसान है। तप या श्र्‌ त, वहा वोई नहीं बचा सकेगा । तप- 
त्याग और श्र्‌ त-ज्ञान के द्वारा भावनाज्ञान की भूमिका पर 
पहुँचना है | समग्र सृक्रियाश्रो के द्वारा आत्मा को भावना- 
ज्ञान से भावित करना हु । भावना ज्ञान से भावित होने के बाद 
कोई क्रिया नही करते हुए भी आत्मा कम से लिप्त नही होती । 


आत ज्ञात व चिन्ता-ज्ञान के बाद भावना ज्ञान की 

कद्दा प्राप्त होती है। वहा ध्याता, ध्येय और ध्यान का भेद 

नहीं रहता । वहाँ तो होती है ध्याता, ध्येय श्रौर ध्यान के भ्रभेद 

की शवर्णनीय मस्ती । इस मस्ती का काल मान अन्तमु हूतत 

होता है। उस काल मे बाह्य धम क्रियाओ्नो की आयश्यक्ता 
नही रहती । फिर भी बह कर्मों से लिप्त नही होता । 


परन्तु जिसके श्र्‌ ज्ञान का भी ठिकाना नहीं है वैसा 
जीव भ्रावश्यकादि क्रियाओं को छोड कर मनमाने ध्यान का 
आश्रय लेलें, इस से वह कमवधन से वच नही सकता | इसी 
प्रकार श्र्‌तज्ञान प्राप्त करते के बाद यदि श्रभिमानादि 
आजतरिक दोषो को वश हो जायें तो भावनाज्ञान की भूमिका 
का स्पर्ण भी नही हो सकता । ग्रत तप-ज्ञान श्रादि धाप्त 
होने के बाद नीचे न गिर पडें, इसलिये निम्न भावना से 
भावित होना चाहिये । 


“पूबें पुरुष-सिंहो के अपूवज्ञान-विज्ञान के आगे में तो 
तृच्च हैं, फिर किस वात का अभिमान को 2! 


“जिस तप और ज्ञात के सहारे मुझे तरना है उसी वे” 
द्वाया डूपने कीकिया मुझे लही करनी है ।” 


श्श्द आनसार 


“श्र त ज्ञान से चिन्ता ज्ञान और भावना ज्ञान तक मुझे 
पहु चना है, श्रतः में श्रभिमान से दूर रहूँगा ।' 

“भावनाज्नान तक पहुँचने के लिये आवश्यकादि क्रियाओं 
का वहुमानपूर्वक आदर करूँगा । 


अलिप्तो निश्चयेनात्मा लिप्तश्च व्यवहारतः | 
शुद्धधत्यलिप्तया ज्ञानी क्रियावान लिप्तया दशा ॥६॥ 


में मेरे शुद्ध स्वभाव में अजानी नहीं हूँ । पूर्ण ज्ञानी 
हूँ...पूर्णदर्शी हूँ...अक्रोधी अमानी-अमायी-अ्रलोभी-अ्रमोही 
हूँ....अनन्त वीर्यशाली ....अनामी व अग्रुरुलघु है | अनाहारी और 
अवेदी हूँ । मेरे स्वभाव में न तो निद्रा है न विकथा । न रूप है 
न रंग । मेरा स्वभाव सच्चिदानंदमय है ।” आत्मा की इस 
स्वभाविक स्वभाव दशा का चितन करने से ज्ञानी पुरुष शुद्ध 
वनता है। यह दृष्टि “निश्चय नय की है। निश्चय नय की 
हप्टि से आत्मा अलिप्त है । 

लिप्तता “व्यवद्यार नय' से होती है ।” में अशुद्ध प्रवृत्ति 
करने से कर्मो के वन्धन में फंसा हुआ हूँ, लिप्त हूँ । अ्रव शुद्ध 
प्रवृत्ति कर पूर्व के कर्मे-लेप का क्षय करूँगा और नये कर्मो को 
नही वांधूगा | इस रीति से अपनी आत्मा को शुद्ध करुगा ।” 
इस प्रकार अ्रलिप्त दृष्टि से आवश्यकादि क्रियाओ को करता 
जीव अपनी आत्मा को शुद्ध करता है । 

निश्चय नय की दृष्टि से जुद्ध होने का ज्ञान योगी के 
लिये है । पाप क्रियाओं में फसी हुई जीवात्मा के लिये तो 
व्यवहार नय का क्रियामार्ग ही उचित है। अपनी कर्मेमलिन 
अशुद्ध अवस्था का खयाल कर उस अशुद्धि को टालने के लिये 
जिनभाषित एक-२ सम्यक क्रिया का आदर करना चाहिये। और 


निर्लेपता १३६ 


इस रीति से झ्रात्मा के शुद्धिकरण का प्रयोग करना वाहिये। 
पाय क्रियानों से ज्यो-२ मुवत होते जाओ त्यो-२ निश्चय नये 
वी अ्लिप्त हृष्ठि का अवलयन लेकर शुद्ध ध्यान थी तरफ 
प्रश्ममर होते चलो । 
पानफ्रियाममावेश' सदयोन्मीलने इयोः 
भूमिकामेदतम्ल्त भवेदेकप्ुर॒यता ॥७॥। 
शुद्ध होने के लिये दो रप्टि धुतनी चाहिये | जिप्त इृष्टि 
मर भ्रतिष्त हृष्टि । जय दोनो हृष्टि साथ खुलती हैं तव ज्ञान 
आर क्रिया वा एवीमाय हता है। गुणशस्थान प्री भूमिया थे 
श्रनुमार ज्ञान-भिया वी मुग्यता रहती है। 
यहाँ पहलों थरात है शुद्ध होते की । शुद्ध होने वी तमन्ना 
जाग्रन हो जानी भाहिये | 
एम योगी के पास एक श्रादमी गया। प्रश्न निया 
“यामिराज / मुझे परमात्मा का देशा यरना है, भ्राप 
यरायंगे ? 
योगी ये एप मनुस्य के सामने सू्म हृष्टि से देखा 
भाश मुस्पराया प्रौर उप पुरप सा. हाथ प्रवड मर योगी 
शजा भगा। चाय में घाहा एफ पड़ा सरोवर था। योगी ये 
उप मप्य ये साय सरावर में प्रतेश विया, सीन तय प्रानी 
आया पर बागी धागे प्रटा ही गधा छाोथ्य था प्राप्त 
चष्रा जासिया ते पार्सी झा थेया योगी थे बिहती है येग 
यू थी पर्दे पयडी बार उस पागी में दशा दिया। 
कव पक्रिर रो संदिर 5 मंगा्प पानी में सोडफने लगा 
आापों वे उसे एफा हुथा रखा था वि का घधपगा सिर गाइरण 
निफाब सं । वी देव पेणि"७ मे याद चोंगों पे थो पमाहर 
विकवाश ४ हे उच्या उडाशर पायों थे याहर ने धाया। 


१४० ज्ञानसार 


(१९) | 
जप 


वह तो वेचारा हैरान-परेशान हो गया था । योगी ने हंसते 
कहा :-- 

“जब मेने तुम्हे पानी में डुवा दिया तव तुम किस लिये 
तडफते थे ?” 

“हवा के लिये ।” मनुप्य ने जवाब दिया । 

“वह तडफड़ाहट कंसी थी ?” 

“इससे “ज्यादा तड़फना पड़ता तो प्राण पखेझ उड़ 
जाता ।” | * 

“ऐसी तडफड़ाहट परमात्मा के दर्शनों के लिये है ? जिस 
क्षण ऐसी तड़फड़ाहट अनुभव होगी, दूसरे ही क्षण परमात्मा 
के दर्शन हो जायेगे । 

जुद्ध होने के लिये ऐसी तमस्ता प्रकट होने के वाद स्वयं 
जिस भूमिका पर हो उस भूमिका के अनुसार ज्ञान .और क्रिया 
को मुख्य करके शुद्ध होने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिये। 
भूमिका के अनुसार दो में से एक को मुख्य कर सकते हैं । 
ज्ञान को मख्य करें अ्रथवा क्रिया को मुख्य करे | छठे 
गुरास्थानक तक ([प्रमत्त यति का ग्रुणस्थानक) क्रिया को 
मख्य करनी चाहिये | परन्तु वहाँ ज्ञान की सापेक्षता तो रहनी 
ही चाहिये। ज्ञान की सापेक्षता याने प्रत्येक क्रिया के पीछे 
जआानहुष्टि खुली रहनी चाहिये | जान की उपेक्षा-अवना नहीं 
होनी चाहिये । व्यवहारद्शा में क्रिया की प्रवानता होती हैं 
परन्तु इससे जीव यदि एकान्त क्रिया-जड़ वन जाये तो आत्म- 
शुद्धि नहीं होती है, उसमें ज्ञान-दृप्टि तो रहनी ही चाहिये । 
इस रीति से ध्यान दणा मै ज्ञान की मुख्यता रहती है, वहां भी 
यदि जीव एकान्त जञानजड़ बन जाय तो आत्मणुद्धि नहीं होती 
है । अतः आवश्यक क्रियाओं के प्रति आदर रहना चाहिये । 


निर्लेपता १४१ 


व्यवहार से तीर्थ ( प्रवचन ) रक्षा होती हैं। निश्चय 
से सत्यरक्षा होती है। निश्चय और व्यवहार, दो चत्रो पर 
जिन मत का रथ गतिशील रहता है। जिन मत द्वारा आत्म- 
विशुद्धि का प्रयोग करने वाले साधक को व्यवहार और निश्चय 
दानो के प्रति सापेक्ष दृष्टि रखनी ही चाहिये । सापेक्ष हृष्टि 
सम्यगू हृष्टि है। निरपेक्षदृप्टि मिथ्या हृष्टि है । 

सापेक्ष दृष्टि का उद्घाटन होने के वाद जीवात्मा ज्ञान 
“क्रिया का सुस्वादु सुमेल सिद्ध करता है । श्रात्मा प्रतिसमय 
पिशुद्ध बनती जाती है । आत्मा की गुण-समृद्धि प्रगट होती 
जाती है। उसका झातरिक आन द अनुभव होता जाता है । 
सापेक्ष दृष्टि मैं से वरसता आनन्द का अमृत आत्मा को झ्रमर 
ब अ्रक्षय बना देने मे समर्थ बनता है। निरपेक्ष दृष्टि में से 
टपकता क्लेश का विप भ्रात्मा का भीपए भवरण मे मौत का 
घाट उतार देता है । 

सज्नान यदलुप्ठान न लिप्त दोपपद्त | 

शुद्द-उद्ध-स्वमायाय तस्में भगयते नम, ॥८ा॥। 

क्रिया ज्ञान सहित होनी चाहिये। ज्ञान सहित 
त्रियानुप्ठा को दापो का कीचड नही लगना चाहिये । 

ज्ञानमटित क्रियानुप्ठान माने क्या ? जो क्रियानप्ठान 
हम यरे उसके स्वरुप, विधि और फ्ल वा ज्ञान हमे हाता 
चाहिये। भ्रात्मविशुद्धि वे हो एक मात्र पवित्र फल वी आन्ाक्षा 
से प्रत्येर क्रियापुप्ठान करना चाहिये | “मुझे मेरे आत्मा की 
शुद्द-बुद्ध श्रवस्था प्रकट करनी है ।” यह झादश संदेव आपके 
सामने स्पप्ट रहा चाहिये । श्रिया मे प्रवृत्त होने के बाद इसकी 
विधि था ज्ञान हासिल कर सेना चाहिये और विधिपृर्वेक 


श्ह्टर जल्ानसार 


क्रियानुष्ठान करना चाहिये। क्रियानृष्ठानों के ' विधि निपेधों 
की जानकारी के उपरांत जिनमत के मोक्षमार्ग का ज्ञान प्रत्येक 
मुमक्षु आत्मा को होना चाहिये । 

क्रियानुष्ठान करते हुए अतिचारों से श्रनुष्ठान दूषित न 
हो इह हेतु जाग्रत रहना चाहिये। मोह, अनजान, रस ऋद्धि और 
शाता गारव, कपाय, उपसगगंभीरुता, इन्द्रियों का विपयो के 
प्रति आकर्पण-इत्यादि चेष्टाग्ं के द्वारा अनुष्ठान दुषित न हो 
इसकी प्रतिपल साधानी रखनी चाहिये । इस प्रकार दोपरहित 
ओर सम्यगू-नान-सहित क्रियानुष्ठान करने वाले शुद्ध-वुद्च- 
स्वभाववाले भगवंत को नमस्कार हो । 

कहने का तात्पर्य यह ,है कि ज्ञानपुूर्वक व दोपरहित 
क्रियानुष्ठान करने से आ्रात्मा का शुद्ध-बुद्ध सहज स्वरुप प्रकट 
होता है। ज्ञान-रहित व दोपपूर्ण क्रियाएं करते जाने से 
आत्म का सहज स्वरुप प्रकट नहीं होता । ऊपर से 
मिथ्याभिमान पुष्ट होता है और चतुर्गेति का परिभ्रमण वढता 
है | कर्म-निर्लेप बनने के लिए ज्ञान-क्रिया का विवेकपूर्ण एकी- 
भाव करना चाहिये । 


१२: निस्पहता 
स्पमावलाभाव्‌ किमपि पाप्तव्य नायशिपयते | 
इत्पात्मशसपेसपननो नि.सएहो जायते मुतिः ॥१॥ 


है आत्मन्‌ ! तुमे क्‍या प्राप्त वरना है? किसकी 
आवाक्षा निरतर तेरे भरत करण को दुखी बर रही है ? 
किसलिए तुझे सोते, चादी व रत्नों का ढेर चाहिए ”? किसलिये 
तुक्के गगनचुम्वी महल चाहिये ? तुमे क्या रुपसुन्दरिया के 
बुद में रहना है ? क्या तुके यश-कीर्ती के संब्दीच्च शिखर 
हासिल करना हैं ? भाग्यशाली, छोड दे यह सारी जालसाएँ । 
इन सब लालसाओो में आनद नही है, शान्ति नही है, स्वस्थता 
नही है । 


मान लो यह सब तुम्हे मिल गया । मिल जाने थे बाद 
लूँ सुसी वन जायगा क्या ? क्‍या तु यह मानता है वि यह सब 
मिल जाने वे बाद वह सब सदैव तेरे पास ही रहेगा ? ऐसे 
मिथ्या भ्रम मे मत रहना। यह सब चचल, भम्थिर एवं विनाशी 
है। भूतवाल में भ्रनत वार इन सप्रको प्राप्त कया था, फिर 
भी दरिद्व का दरिद्व ही रहा | श्रर तो ऐसा प्राप्प बरने कय 
भ्यत्त कर हि जो एय बार प्राप्त करने के दाद जाये हो नही । 
जो झपियाशी है, जो प्रक्षय है, जो प्रचव है, उन्हे प्राप्त बरवे! 
बह है स्वभाव ! श्रात्मा का स्वभाव ! 


ग्राप हुड निश्चय बरे दि 'मुझे श्रात्म स्वमाव वी प्राप्ति 
बरनी है, उसे सिवाय मुझे झोर बुछ सही चाटिये। विण्य- 


श्ड्ट जशानसार 


साम्राज्य का ऐश्वय भी मुझे नहीं चाहिये, मुझे तो आत्म- 
स्वभाव का ही ऐश्वर्य चाहिये । इस हृढ़ निश्चय से ही मुनि 
निःस्पृह वनता है। निःस्पृहता की शक्ति से मुनि विश्व-विजेता 
बनता है । विश्व का कोई सीदर्य उसे आकर्पित नहीं कर 
सकता । “मुझे शोर कुछ नही चाहिये, मुझे तो आत्मस्वभाव 
चाहिये । आत्म स्वभाव के अतिरिक्त जिसे और कोई भी 
स्पुह्ा नहीं है उसका एंश्वर्य अद्वितीय होता है । 


महामुनि ब्रजस्वामी के चरणों में श्रेष्ठी धनावह ने 
करोड़ों सोनेयो की थैलियो रख दी थी । रुप-रभा रुकमणि ने 
अपना रुप-यौवन समर्पित कर दिया था। पर महामुनि तो 
आत्म-स्वभाव के आकाक्षी थे । उनको न तो थी स्वर्ण मुद्राञ्रों 
से स्पृह्ा व न थी रुपयोवन की कामना । उनके अन्तःकरण 
को धनावह व रुक्‍्मरिश आकर्षित नहीं कर सकी । हाँ, 
महामुनि ने ऐसा ऐश्वयं रुक्मरिग को बता दिया कि रुक्मरि 
संसार के मायावी ऐश्वर्य से अलिप्त हो गई ओर आत्म- 
स्वभाव का एएररय प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ-शील वन गई । 
आत्मस्वभाव का एश्वयं जिस मुनि को आकर्षित नहीं 
करता वह मुनि पुदूगल के अधम एश्वर्य की तरफ आकर्षित हो 
जाता है और वह मुनिपने को कलकित करता है । दीनता की 
दर्द भरी चीखे, आत्म-पतन के विध्वंसकारी आघात व वैपयिक 
तूफान के धकको से गिर पड़ता है । आपषाबभूति की नटरियों के 
लिये विवशता, अरणिक मुनि का रुपसुन्दरी के पीछे उद्दिप्त 
वासनाओ का नृत्य, सिहयुफावासी मुनि की कोश्या-वेश्या के 
पीछे सयम-विस्मृति...यह सब क्‍या था ? आत्मस्वभाव के 
ऐश्वयें की सरासर विस्मृति और भौतिक-पा्थिव एश्वर्य की 
आकांक्षा । वैषयिक-एश्वय की वासना और विलासिता ने उन्हें 


नि स्‍्प्रद्ठता श्श्श्‌ 


अणशवत पना दिये अशवन यने हुए वे विश्व के ग्रुलाम वन 
गये । पुन आ्रात्मस्वभाव वे ऐश्वर्य वा भान हुत्ना श्रौर 
नि स्पुटता की दिव्य शक्ति प्रकट हो गई तो ग्रुलामी वो फेंक 
दिया ये भद्धाराजा बन गये । 


'परस्पृह्द महादुःण नि.स्पदहत्य महासुसम्‌ | 
ग्तदुस्त समासेन लवण सुखदुःसयी, ॥ 


पर पुदुगल वो स्पृह्य यही महाउु स है। नि स्पूहता में 
महासुस है । मुनि जितना नि स्पृह हो उत्तना ही सुसी । 


मयोजितरर, के के प्राथ्यंन्ते न स्पृद्याप: । 
अमाउचानपाय्रस्थ निःस्पृहम्य ठण जगत्‌ ॥२॥ 


स्यूटा वे साथ दीनता को सगाई है। जैसे ही तिपों 
पर-पुद्गन पी स्पृष्टा हृदय में श्राई, दीतता उसके पीछे हो 
प्रवेश यातो है । स्पृह्मा भौर दोनता भ्रननशकक्तिसम्पय श्रात्मा 
पी झक्ति हर लती है. प्लोर भय को गतिया में मठउते भोग ये 
भिणारी बना देती है 

शायग्ग मे दृदय में परस्त्री री स्पृह्ा जागूत हो गई। 
सोता में चरसा में दोववगा बरन में एटगने युछ भी गगर नहीं 
हुयी । हाघ जाई पर ोप शब्दा में उस माय को बीस माया । 
दो याव तब भीवा मो स्पूरा में वहू तश्पता रहा प्यार प्रत स 
उपो थे ययाद हो गया मर यया। स्पूट्रा या यह स्वभाव हो 
है हि ड़ जी ये पास दोतगा करायी है सुशारद पराती है, 
ये प्राथवा घारगा बाय है। प्रा झुति छपी नो परञयदार्या 
वी झूठा 3 पे पस । जा घुनि पते है उ7 १ ते दोलीय यागझ 


१४६ शाॉनसार 


वनना पड़ा है उससे क्‍या भ्राप अनजान हैं ? वस्त्र, पाच, 
उपधि, मान.... सम्मान...किसी चीज की स्पृष्ा नहीं चाहिये । 
स्पृह्ा की तीव्रता होते ही मनुप्य पुण्य-पाप के भेद को धूल 
जाता है। अपना स्थान व भूमिका 'भूल जाता है । “में कौन 
हु ? मेरे से इस प्रकार हाथ जोड़ कर व सिर झुका कर 
दीनता भरे जशब्दों में याचना नहीं हो सकती |” 


स्पृहारहित मनिराज अनंतज्नाव-केवलज्नान के पात्र हैं। 
जो श्रनंत ज्ञान का अधिकारी है वह पुदुगलों की स्पूहा करेगा ? 
सोने के ढेर उसे मिट्टी के ढेर दिखते हैं। सुन्दरियों के समृह उसे 
हड्डियों व मांस के पिड दिखते है । जगत को तृसाबत्‌ जानकर 
जगत से निःस्पृह रहने वाला योगी ही परम ब्रह्म का आनन्द 
अ्रनुभव करता है। परम आत्मस्वातन्त्य की मस्ती अनुभव 
करता है । ऐसी निःस्पुहुता तक पहुँचने के लिये नीचे लिखे 
उपायों का जीवस में प्रयोग करना चाहिये । “जिस पदार्थ की 
स्पुद्दा करता हूँ-मन उसके पीछे भटकता है | परमात्मध्यान या 
शास्त्रस्वाध्याय में मन विक्षिप्त रहता है। वह पदार्थ मिलना 
तो पुण्याधीन है । पुण्योदय न हो तो नहीं मिले, पर इसके पीछे 
स्पृह्दा करते से मन मलिन बनता हैं पाप वंध होता है, अतः 
ऐसी पर पदार्थों की स्पृह्या करने से क्या ?” ऐसे विचारों से 
मन को उनकी तरफ से फेर देना चाहिये । 


मेरे पास सब कुछ है । मेरी आत्मा सुख से परिपूर्ण है । 
समझे किसी ठात की कमी नहीं है। ऐसा सर्वोत्तम सुख मेरी 
आत्मा में है, विश्व में कहा भी नही है । फिर दूसरी स्पष्ठा किस 
लिए करू ?” इस भावना से आत्मा को प्रतिदिन भादित करना 


चाहिए । 


नि सहता श्श्ड 


“यदि में पर-पदार्थों की स्पृह्ा कर गा तो जिनके पास 
ये पदाथ होंगे उनकी मुझे गुलामी करनी पडेगी। उनके श्रागे 
दीनतापूवक याचना करनी पडेगी । याचना करते हुये भी न 
मिल सके तो रोप या रूदन होगा । मिल जायेगे तो राग या 
रति होगी | इन सबसे श्रात्मा और परमात्मा की पिस्मृत्ति हो 
जायेगी । इससे सयम की आराधना शिथिल हो जायगी और 
भय २ से भटकना पटेगा ।” इस प्रकार विचार कर स्पृह्या की 
वासना को नियू ल करना चाहिये । 


'जिस पदाथ थी स्पृह् करता हू , मन उसके पीछे भट- 
कता है । परमात्म ध्यान मे व शाम्ज-स्वाघ्याय मे मन विक्षिप्त 
रहता है | बह पदाथ वी प्राण्ति तो पुण्याधीन है, पुण्योदय न हो 
तो प्राप्ति नही होती, परन्तु उस के पीछे स्पृह्ा करने से मन 
मलिन बनता है, पापवध होता है, अ्रत॒आअ्रव में पर पदार्थो की 
स्पृह्ा नहीं कर गा ।/ इस विचार से मन का भुकाय बदलना 
चाहिए । 


“जैसे बने वैसे जीवन मे पर-पदार्थों की श्रावश्यक्ता 
कम ही रसनी । पर-पदार्थो वी बिपुनता मे अपनी महत्ता का 
मूल्याकन नही करना । पर-पदार्थो वी अल्पता में ही अपनी 
महत्ता समझती ।/ 


''पनि स्पृह श्रात्माओं से विशेष परिचय रखना। नि ःस्पृह 
योगीश्मरो के जीवन-चरिय का बरायर परिशीलन करना !" 


“आवश्यक पर-पदार्थों (गोचरी-पानी उपधि-वस्त-पाय 
नगैरह) वी भी इतनी स्पृह्य नही करनी कि जिनके पीछे दीनता 
करनी पढे | कदाचित्‌ नही मिले तो उनके बिना चला लेने का 
तपोवल बनाना चाहिये । सहनशक्ति का निर्माण करना चाहिए। 


रट८ आनसार 


छिन्दन्ति ज्ञानदात्र ण॒ स्पृदाविपलतां बुधाः | 
मुखशोप॑ च मूच्छा च देय यच्छति यत्फलम्‌ ॥३॥ 


यहा स्पृह्ा को 'विपवेल' की उपमा दो यई है। स्पृह्या यानि 
विप की बेल । यह विपलता आत्म-भूमि पर अनादि काल से 
फलती फुलती आ्ाई है । भ्रात्म-भूमि के प्रदेश २ में यह विप्वेल 
अलग २ स्वरूप व श्रलग २ रंगो में फैली हुई है । इस विप-लता 
पर भिन्न २ स्वाद व भिन्‍न ए रूप-रंग वाले फल आते है परन्तु 
उन फलों का प्रभाव एक समान होता है । 


पौद्गलिक पदार्थों की स्पूह्ा यहाँ अ्रभिप्रेत है । अनुकूल 
पदार्थों की स्पृह्ा जब जाग्रत हो तव समभना चाहिये कि विप- 
बेल खिल उठी ! यह स्पृह्या जब तीत्र बनेगी तब मनुष्य वार २ 
मछित हो जायगा, मुख सूख जायगा, चेहरे पर सफेदी श्रा 
जायगी, शब्दों में दीनता आा जायगी ...और जीवन की 
आंतरिक प्रसन्नता लुप्त हो जायगी । 


स्पृहा .. स्पुह्ा की कोई मर्यादा है? नहीं। स्पृह्या का 
विप आत्मा के प्रदेश २ में व्याप्त हो गया है । आत्मा विप-मय 
वन गई है । एक भयंकर सर्य का रूप उसने धारण किया है । 
मनृप्यदेहधारी भयानक सर्पो का विप श्राज समग्र विश्व को 
मछित, निःसत्व॒ और पामसर वना रहा है । धन-सम्पत्ति की 
स्पह्ा, रूपरमरियों को स्पृहा“““मान-सच्मान व इज्जत की 

रूप एर्वं सौदर्य की स्पृह्या .. वस, सदेव कोई न कोई स्पृहय 
के विष के फव्चारे उड़ते ही रहते है । फिर स्वस्थता, सात्वि- 
कता और शौर्य कहां से प्रकट होगा ” फिर भी मनुष्य स्पृह् 
करता है'****“करता हो जाता है। दुःख, त्रास, खेद, अशान्ति 
आदि सेकड़ो बुराइयां प्रकट होते हुए भो स्पुह्ा की आदत 
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छोडता नही है। जैसे इसने मम लिया है कि जीवन स्पूहा के 
बिना जिया ही नही जा सकता | जब त्तक जीवन है तन तक 
स्पृह्टा करनी ही पडेगी ! ' मले ही श्राशिक रूप मे यह वात ठीक 
हो । परल्तु स्पृह्या वी क्या मर्यादा नही हो सकती ? त्ोत्र स्वृहा 
से क्या मनुष्य मुक्त नहीं हो सपता ? हो सकता है | यदि वह 
ज्ञानमाम का सहारा ले तो विपयों की लालसा को वश में रस 
सकता है । जानमाग वा सहारा लेना यानि जड व चेतन के 
भेद वा यथार्थ ज्ञान हाना । स्पृह/जन्य अशान्ति की श्र्ुल्नाहट 
हानो । स्पृट्टा वी पूर्ति से प्राप्त हाने बाते सुखो के प्रति उदासी- 
नता होनी । 


“मै श्रामा चेतायस्यरूप हु सुसपूर्ण हु । मेरे 
आए जड़ पोदगलिक पदार्थों के दीच कोई सम्बन्ध नही है। 
सुके विसलिये उननी स्पूह्ा बरनी ?” 


“जड पदाययों थी स्पृद्य करने से चित्त श्रशान्त वनता ह। 
स्प्रभाव मे से परमाव में चला जाता है ( स्पृहा बरने से जय दि 
पदाय नही मिलते, तय हिंसा, ऋुठ, चोरी झ्लादि पापों के द्वार 
शूस स्पृहा वा पूण वर वा अध्ययसाय होता है। अ्रशात 
तोग्न बन जाती है। अत ऐसे जड पदार्थों की स्पृह्य करने से 
क्या शाभ २! 


“भपूद्ा पूण हा जाती है ता प्राप्द पदार्थों पर गाट 
झासप्रित पद्म हा जाती है। उपने सरक्षत हेनु चिताए पैदा 
हाती हैं। पारमा वे चानादि गुणो पी रक्षा चरन 7ा ध्यान नही 
हहनता है । ब्यपहार मे भावश्यक यातें जमे-नीति, न्याय, सदा- 
खार ददारता, आदि गुग्य भी सुप्त हा जाते हैं । एव म्पूरा पूण 
हुई वि दूपरी घनेज़ स्पूटा जाग्प हो जाती हैँ और “से पूण 
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करने में पूर्वप्राप्त सुख का भी उपभोग नहीं हो सकता । इस 
तरह निरतर स्पृह्या जाग्रत होती रहे और जीव उन्हें 
पूर्ण करने की मजदूरी करता रहे ! न शान्ति, न प्रसन्नता व 
नही आत्मगुणों का अविभावि | 

इस प्रकार अनेक ज्ञानहप्टि खुल जाये तो विफनेलें 
सूखे बिना नहीं रहेगी। अ्रतः यहां कहा है “कि ज्ञानरुपी दांतली 
से स्पृह्वहपी विप-लता को काट डालिए । 


निप्कायनीया बिंहुपा स्पृद्य चित्तमहाद वहिः | 
अनात्यरतिच्ाणडाली संगमड्गीकरोंति या ॥४॥ 


स्पृह्ा व अनात्मरति, दोनों का प्रगाढ सम्बन्ध हैं । स्पृह्ठ 
को अनात्मरति के विना चल नही सकता और अनात्मरति को 
स्पृद्दा के विना चल नही सकता ! पूज्य उपाध्यायजाी यहां स्पृह्य 
को घर से वाहर निकाल देने की सलाह देते हैं ओर उसका 
प्रयोजन बताते है | स्पृह्या अ्नात्मरति का संग करती है. 
प्र्थात्‌ स्पृह्ठा को घर से बाहर निकाल देनी चाहिये चूंकि 
यह अनात्मरति के संग चढ़ी हुई है ) 

स्पूहा कहती है : मेरा क्या कसुर है कि मुझे घर से 
बाहर निकाल देते हो ? 

उपाध्यायजी : तू अनात्मरति” की संगत करती 
इसलिये ।॥ 

स्पृह्ा : वह तुम्हारा क्‍या विगाड़ती है ?” 

उपाध्यायजी : तुम दोनों शामिल होकर 'श्रात्म रति जो 
कि हमारे घर की रानी है, सुशीला है, घर का आधार है, उसे 

खी का अस्तित्व मिटाने को उतारू हैं । 
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हाँ, तुम अनात्मरति का सग छोड दो व आत्मरति का संग 
कर लो तो तुम आननन्‍्दपूर्वक हमारे चित्तमन्दिर मे रह 


सकती हो | परन्तु पहले उस चाडालिनी का मोह तुम्हें छोडना 
पडेगा। 


अनात्मरति यानि जडरति पुदुगलानन्द | जड पदार्थों 
का शाकपण होने के वाद उन पदार्थों मे जो सुस्त की कल्पना 
होती है व उस कल्पना में जो अनेक प्रकार की मथुरता का 
भास होता है, वह “अनात्मरति” है। उस अनात्मरत्ति को यदि 
सद्विचार व तत्त्वचितन से रोकने मे नहींआती है तो 
अनात्म-रति जिन पदार्थों को लेकर जाग्रत हुई हांतो है स्पृह्ा 
उन्ही पदार्थों के पीछे दीडती है। श्रर्थात्‌ अनात्मरति आगे 
वढकर जय स्पृह्य का रूप धारण कर लेती है तब वह स्पूृहा 
आत्मा में एक विस्फोट पैदा करती है । 


यहा पूज्य उपाध्यायजी ने स्पृहा की एकान्त हेयता से 
इन्वार कर उसकी उपादेयता भी वताई है । अनात्मरति मे से 
उत्पन्न भ्पृहय हेय है, भात्मरति मे से प्रकट होने वाली स्पृहा 
उपादेय है । 


आत्मा के उत्थान की अभिलापा प्रव॒ट होने के बाद 
संदुगुर की स्पृह्मा जाग्रत होती है, सम्यगृज्ञान को स्पृहय जाग्रत 
होती है, सघम के उपक्रणो की स्थृह्या जाग्रत होती है, सयम 
में सहायक साधुओं वी श्रभिलापा रहती है, शासन की रक्षा 
वी इच्छा रहती है, समग्र जीवो के कल्याण की भावना रहती 
है, मोक्षप्राप्ति की आ्ावाक्षा जाग्रत होतो है, ये सत्र स्पृह्मए 
उपादेय हैं । चूबि उसके मूल मे झ्रात्मरति है। 
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जिसके मूल में अनात्मर॒ति है ऐसी इच्छाएं, स्पृद्दाथे वा 
ग्भिलापाये, भले ही वे दिखावे में तप-त्याग व सयम की हो 
परन्तु वे हेय है, त्याज्य हैं। मैं तप करूगा तो मेरा सनन्‍्मान 
होगा, में ज्ञानी बनू गा तो मेरी पूजा होगी, में सेवा-भक्ति 
करू गा तो मुझे वन्‍्यवाद मिलेगा । ऐसी सब स्पृद्दाश्रो के मूल 
में भ्रनात्मरति हैं, इसलिये ऐसी स्पृहाायें नही करनी चाहिये । 
ऐसी स्पृह्ओं को मन से बाहर निकाल देनी चाहिये । जब कोई 
भी स्पृद्या साधक के मन में पंठा हो तो उसे यह विचार करना 
चाहिये कि “इस सुपृह्या से अ्रनात्मरति तो पुपष्ट नहीं होती ?' 
आत्मसाक्षी से यह विचार करना चाहिये । जव तक यह चितन 
नहीं होगा तव तक अ्नात्मरति चंडालिनी के सग से स्पृहा 
श्रात्मघर को वरवाद कर देगी । भ्रृूतकाल की वरवादी भी 
इसी प्रकार हुई है । 


ग्रापकी विद्वत्ता, आराधकता, सावकता वर्गरह इस वात 
पर निर्भर है कि आप अनात्म-रतिसहित स्प्रह्य को मन घर से 
वाहर निकाल देते है या नहीं। यदि बाहर निकाल देते 
हैं तो ही श्राप विद्वान है, आराधक हैं और साधक है, 
अन्यथा नही । 


- स्पृद्यवन्तों विलोक्यन्ते लघवस्तणतूलबंत । 
महाश्चय तथाप्येते मज्जन्ति भववारिधों ॥५॥ 


याचना .. भीख....मनुष्य का नैतिक पतन करती है। 
कोई एक विपय की स्पृह्या जाग्रत हो जाने के वाद उसे प्राप्त 
करने के लिए दीनता करनी, भोख मांगनी, याचना करती यह 
साधना-रत साथु के लिये उचित नही है। यहां मुनि को लक्ष्य 
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बनाकर यह प्रतिपादन किया गया है| साथु को स्पृहावन्त नहीं 


होना चाहिये । 


स्थृूल्भद्रजी वी प्रतिस्पर्धा बरने के लिये कोश्या वश्या 
के घर जाने वाले सिहगुफावासी मुनि के जीवन का पतन 
करने बानी स्पृह्ा की ऋर पहानी क्या श्राप नहीं जानते ? 
'कोश्या जैसी मगध-नृत्यागना वी चित्रश्ाला मे जाकर में भी 
चातुर्मास करू गा । मिथ्या आत्मविश्वास लेकर वे कोश्या के 
द्वार पर आये, कोश्या वी कमनीय कोमल काया का प्रथम 
दशन कोश्या के कठ के मधुर शब्दा का प्रथम श्रवण बस, 
सिहगुफातासी मुनि का सिहत्व पलायन कर गया । झनात्मरत्ति 
जाग्रत हो गई, स्पृह्ठा उसके सहारे दौडफर श्र गई। सिह्गुफा- 
यासी मुनि कोश्या के सुकोमल बाया वी स्पृह्मा बे विप से व्याप्त 
हो गये । प्रगाढ भ्रण्य पर व हजारो वन्य पशुओ पर आधिपत्य 
घ्रने वाले, वमराजाओं के सामने महाम्‌ सात्विक्‍ः होकर शौर 
मेससहश निष्प्कप बन कर चार माह तक सटे रहो बाते मुनि 
वाश्या वे सामने तृष्ठ से भी हल्वे वन गये श्राक वी रई से 
भी हल्वे हो गये | तभी तो कोश्या के कटाक्ष के एक ही वायु 
येग से मुनि नेपाल में जा पडे | कोश्या वे कटाक्ष की वायु 
उन्हें पेपाल में उटा ले गई ! चू कि विपयो की स्पृह्म ने मुनि 
के शान्तरिप सम वी हटता के वजन को तोड डाला था ये 
मुत्रि तो तृण समान हल्पया बना दिया था । 


भापादभृति के पतन में थी स्पृट्टा की ही विन्दमीय 
बरामात प्राम बर गई थी। “मोदब” को स्पूहा 
जिद्दोद्िय पे विषय फी श्राद्ाक्षा यह उसे बार? अभिनेता 
के घर पर सीचवर ले गई । प्रमिनेत्रियो फे परिचय मे ले गई 
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्ञाकाक्षा ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, मोदक की स्पूह्म 
का विस्तार हुआ । मदभरी मानीनियों की ब्ाकांक्षा दृढ़ हों 
गई | स्पृह्या का तूफानी वायुवेग शुरू हुआ । आपाब्शूति मुन्ति 
की हल्की वनी हुई आत्मा उड़ गयी और अभिनेत्रियों के घर 
में जा गिरी ! एक तृण की तरह स्पृष्ा की वायु में वह भटकने 
लगी । 
चाहे जितना तूफानी वायुवेग हो, वह सुमेर को नहीं 

कपा सकता | हिमाद्वि के शिखरों को प्रकंपित नहीं कर सकता। 
जिन महात्माओं का ग्रात्ममाव मेर के समान निश्चल होता 
हैं, स्पुह्ा की वायु उन्हे अस्थिर नहीं कर सकती । स्पृष्ठा उनके 

अन्त.स्थल में प्रवेण ही नही कर सकती | हाँ, यद्वि स्पृह्या अन्त- 
स्थल में प्रवेश कर गई तो भीतर की लोहशक्तिसद्रण आत्म- 
परिणति नप्ट होते देर नहीं लगती | अगर वह महान शक्ति 
नप्ट हो गई तो वायु के सख्त सपादे उसे भूजरण कर 
देंगे । 

स्पृह्मवन्त जीव हल्का वन जाता है फिर भी इस ससार 

में डूब जाता है ! वास्तव में हलका मनुष्य तो समुद्र को पार 
कर जाता है! हल्की चीज को वायु उड़ा ले जाती है ! 

फिर स्पृह्मवन्त को वायु नहीं खेच ले जाती! इसका 
क्या कारण है ? स्पृह्वन्त वजन से हल्का नहीं, परच्तु 
व्यक्तित्व से हल्का हो जाता है । स्प्रह्मवन्त को वायु किस लिए 
ले जाय ? वायु भी विचार करती है कि “इस भिखारी को मैं 
ले जाऊगी तो मेरे से भी यह वार-२ भीख मांगेगा ।' इसलिये 
वह भी नहीं ले जाती । याद रखिए, स्पृह्य करने से आप 
दुनिया की दृष्टि में हल्के लगते हों । और यही हल्कापन 
भा पको भव समुद्र में दूबा देगा । 


नि स्पहता श्श्््‌ 


भौरप पीरमन्धत्यात्‌ प्रश्नप्टस्व प्रतिष्ठया । 
स्पाति जातिगुणात्‌ स्वस्प प्रादुपषफर्यान्न मिश््पदः (६ 


जिस शअ्मश ने अनात्मरति व पुदगलरति को त्तिलाँ 
जलि दे दी है वह श्रमण क्या पुदूगलभावों पर निभित गौरव 
प्रतिप्ठा एवं प्रसिद्धि फो चाहेगा ? क्‍या वह स्वय उसे प्रकट 
करेगा? नगरवासी मनुप्यो के भक्तिपृर्ण अभिनन्दन, राजा 
महाराजा एव सत्ताधीश सज्जनो द्वारा श्रपित व्यापक मायता, 
उत्तम वश, महान्‌ जाति और विशाल कुदुम्ब द्वारा पैदा होने 
वाली प्रसिद्धि, बह सन महामुनि की दृष्टि में कुछ भी महत्व 
नहीं रसता । इन सव की तरफ ब्रह्ममस्त महात्मा की हृष्टि 
निमभ एव नि स्पृह होती है । 


नगरवासियो की प्रशसा, स्तवना झौर वदना के माध्यम 
से मुनि श्रपना गौरव नही मानता । उसके मन पर उसका कोई 
प्रकार का भ्रसर नही होता । राजा-महाराजाग्रो और सत्ता- 
धीशा की दुनिया में प्रचलित उसकी गुरा-गाया से भी नि स्पृह 
योगी श्रपनी उच्चता का सयाल नहीं करता | देश-देशा-तर 
में समस्त बाज-गोपाल के मुह से लिया जाता उसवा नाम भी 
उसके हृदय में खुशी नहीं भरता । इस सव को उसका मन 
“पर पुदूगल-भाय' समभता है । पुदूगल-भाव भे से उसका मन 
उठ गया होता है। फिर उसमे आन द किस तरह अनुभव करें? 
अरे, इतना ही नहीं, दुनिया मे फैली हुई कीति, प्रतिप्ठा और 
प्रसिद्धि का वे अपने स्वसुस के लिये या स्वरक्षा के लिये भी 
उपयाग नहीं बरते । चू किये शरीर व शरीर वे सुख से 
नि स्पृह होते हू । जज कचनपुर का नरेश हाथ मे तलवार 
लेबर रोप से घमघमाता हुआ महामुनि भामरिया का वध 
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करने झ्राया, तव महामुनि ने क्या किया था ? क्या उन्होंने यह 
कहा था क “राजन आप किसको मारने आये है ? आप मुझे 
जानते हैं ? प्रतिप्ठानपुर के मदनब्रह्म कुमार को नही जानते ? 
आ्रापको पता नहीं है कि कुमार ने राज्य को त्याग कर श्रमण- 
पथ स्वीकार किया है ? क्या आप नहीं जानते कि में आपका 
सालाह ?' 


इस तरह से अपना राजवंश, अपना त्याग, राजा के 
साथ का स्वंध आदि उन्होने क्यों नहीं प्रकद क्रिया / यह 
निश्चित सत्य था कि यदि वे सव वाते जाहिर कर देते ता 
राजा उसी समय तलवार को फंँंककर उनके चरणों में गिर 
पड़ता | परन्तु महामुनि तो निःस्पुह थे। उन्होंने पर-पुदगल 
भावों से अ्रपती पहचान देना पसन्द नहीं किया, अपितु खुदे हुये 
खट्ट में खड़े होकर राजा के तलवार के प्रह्मरों को सहन करना 
पसन्द किया । इस प्रकार उन नि.स्पृह मुनि ने सिद्धि प्राप्त 
कर ली । 


अपने ही मुख से अपना ही गौरव गाना, अपनी ही 
वाणी से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की स्तवना करना शार 
स्वय की ही रसना से अपने कुल वंगव नाम को जाहिर 
करना......ऐसा निःस्पृष्ठ मुनि के जीवन में देखन का नहा 
ग्राता और यदि दिख जाय, तो मनि के जीवन में से 
निस्पुहता नप्ट हो गई, ऐसा समझना चाहिये। प्रतिप्ठा 
एवं प्रसिद्धि की स्पृह्ठा साधक को आत्मभाव की प्राप्ति नही 
होने देती । साधक केवल नाम रूप साधक रह जाता है, साधना 
समाप्त हो जाती है। प्रतिष्ठा, प्रसिद्ध स्पृह्दा कभी भी 
तृप्त नही होती, यह वढती ही जाती हैं। जिन्दगी के अन्तिम 
श्वास तक इसे तृप्त करने का प्रयास चालू रहता हैं। परिणाम 
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यह हाता है कि आत्मा श्रनात्मरति की वासना लेकर परलोक 
प्रयाण करती है । 

नि स्पृह्ट वनने के लिये अपनी प्रशसा व अपनी प्रसिद्धि 
अपने मुह से प्रकाशित नहीं करनी, यह एक सुन्दर उपाय है 
और नि स्पृहता के लिये यह एक अनिवार्य शर्ते भी है। 


भूशरया मैनमशन जी वासो ग्रृह उनम्‌। 
तथा5पि नि स्पदस्याहों चक्रिशोज्प्यधिक सुखम ॥७॥ 


नि स्पृष्ट महात्मा विश्व का सर्वाधिक सुखी मनुष्य है। 
भते हो वह भूमि पर शयन करे व भले ही भिक्षावृत्ति से भोजन 
प्राप्म करता है, भतरे हो वह जर्जरित वस्त्र धारण करता है, 
शभ्रीर भले ही वह अरण्य में निवास करता है । फिर भी बह 
उन सब से महान्‌ सुखी है जो स्वणनिरभित पलग पर बविछाये 
हुये मुलायम ग्रिछोन पर शयन करते हैं, जो प्रतिदिन मन माने 
पटरस के भोजन करते हैं, जो बहुमूल्य रेशमी, टेरेलीन या 
नायवोन के वस्त्र धारण करते हैं औ्लौर जो विशाल सम्पूण 
अनुक्‌वता वाले बगले मे निवास करते हैं । 


चू कि नि स्पृह योगी एसा जीवन पसद करता है कि 
जिसमे उहे कम पदार्थों की आवश्यकता पडे । पर-पदार्थों की 
कम से कम स्पृहा करनी पड़े । पर-यदार्यों वो जितनी स्पूहां 
पम हो उतमा हा सुस्त ज्यादा है । सोने के लिये एक पत्थर वी 
शिला साने के तिये एवं थार रसा-सूसा अत्प भोजन, पहनने 
वे लिये जीण शीर्ण दो तीन कपड़ों के टुक्ठे, रहने वे लिये 
विशाल वन बस, यागी की धन-मम्पत्ति गिने ता इतनी | उसे 
वभी स्पृह्ा हो ता केवल इतनी हो । उसे यदि कभी दु ख सतावे 
ता सिफ़ इसी बची-सुचो स्पृह्ा फू वारण ! 
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. जहां २ पर-स्पृहा वहा २ दुःख । जहां पर-स्पह्य नहीं 
वहां पर दुःख नहीं। इस सिद्धान्त में नही है अव्याप्ति, 
अतिव्याप्ति या श्रसंभव का दोप । मनुष्य को अपने जीवन पर 
दृष्टिपात करना चाहिये | यदि जोवन में कोई दुःख है तो उसे 
देखना चाहिये कि दु:ख कंसे उत्पन्त हुआ ? तब हृ्टिगोचर 
होगा कि कोई जड़ या चेतन पदार्थ की आकांक्षा उसके चित 
में रही हुई है, उसीके परिणामस्वरुप वह दुखी है । 


भोगी हो या योगी हो, पर-पदार्थों की आकॉक्षा जिसके 
भी हृदय में जाग्रत हुई, वह दुःखी ! परपदार्थ की आकाक्षा 
जिसके हृदय में से टूर हुई वह सुखी । कडरिक मुनि तव तक 
सुखी थे जब तक कि राजा के घर का भोजन प्रिय नहीं लगा 
था। राजा का भोजन प्रिय लगा, और उसकी स्पूह्या जाग्रत हो 
गई, उनका मन दुःखी वन गया। उन्होने साधु जीवन का 
त्याग किया, स्प्रह्य को पूर्ण करते २ उनके जीवन का श्र त आ 
गया । सातवी नरक के दुख में धकेल दिये गये । 


पर-पदार्थो की स्पुह्या मन में न जगे, इसलिये जीवन मे 
पर-पदार्थों का परिचय कम करना चाहिए | पर-पदार्थो के द्वारा 
प्राप्त होने वाले सुख की कामना त्याग देनी चाहिये। चूकि 
मनुष्य वहा ही फिसल जाता है। “पर-पदार्थ द्वारा सुख प्राप्त 
होता है ।” यह कल्पना इतनी ज्यादा इढ वन गई है कि मनुष्य 
निरंतर पर-पदार्थो की अभिलापा करता रहता है। ज्यो ज्यों 
प्र-पदार्थ उसे मिलते जाते हैं वेसे २ उन्हे एकच्रित करते की 
आकाल्षा भी बढ़ती जाती है और साथ २ दुःख भी बढ़ता जाता 
है । फिर भी वह यह नहीं समक सकता कि उसके दु ख का 
कारण उसके पर-पदार्थों की आकाज्षा ही है । वह तो यह वात 
मान वैठा है कि “मुझे मेरे मनपसद पदार्थ नही मिलते है इसलिये 
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मैं दुसी ह । उसकी यह भावना उसे मनपसन्द पदाथ प्राप्त 
करने के लिए पुरुषाथ करने को प्रेरित करती है। दुख तो 
उसका दूर नही होता, और इसी रीति से जीवन पूर्णकर प्रनन्त 
विश्व मे पुन सो जाता है। 


“पति म्पृहृत्य मद्ासुखम ” पूज्य उपाध्याय जी के इस 
बबन के साथ “भक्त परिक्षा” सूत्र का “निरजिक्सो तरइ छुत्तर 
भत्रोय” बचत जोड दें। निरपेक्ष आ्रात्मा इस दुस्तर भव 
समृद्र को पार कर जाती है। नि स्पृहता के महान्‌ सुख का 
अनुभव करने वाली झात्मा दु खपूर्ण भवोदधि को पार कर 
परमसुस, भ्रनत सुस्त को प्राप्त करती है । नि स्पृहता की यह 
अन्तिम सिद्धि है । अथवा कहो कि श्रतिम सिद्धि का सीधा 
सरल श्औौर सचोट माग नि स्पृहता ही है । 


स्पृहां कर-करके प्राप्त सुख की अपेक्षा स्पृह्ठा को त्याग 
२ कर प्राप्त किया हुआ सुख स्थाई, अनुपम, श्रोर निविकार 
होता है, इस बात पर विश्यास कर नि स्पृहता के महान्‌ मार्ग 
पर प्रगति करें। 


$ 2 सात 


मन्यते यो जगत तले से मुनि परिकीर्तित: | 

मम्पकत्वमेव ठन्मोन मौन सम्यकल्वमेत वा ॥१॥ 

मोक्षमार्ग की आराधना यानि सूति जीवन की 
आराधना । मोक्षमार्ग की आरावना करने की अमिलापा वाले 
जीवात्मा को मुनिजीवन की आरावना करनी ही चाहिये । 
मुनिजीवन की आराधना करने के लिये मुनिजीवत को 
स्वरूप यथार्थ-रूप से जानना चाहिये। वह बवार्ब-स्वह्य मै 
कि सर्वज्-सर्वेदर्शी परमात्मा का बताया हुआझ्ा हूं । मुनिजीवन 
का यथार्थ स्वरुप जानकर उसके अनुसार आचरण करना 
चाहिये । 

यहां मुनिपन का स्वरूप “एवंशूत नयह्ृ॒प्टि से 
बताया गया है | विश्व में प्रत्येक जड़-चेतन पदार्थ अनन्त 
धर्मात्मक होता है। अर्थात्‌ एक वस्तु में अनत धर्म विद्यमान 
होते हैं । एक-२ धर्मे, वस्तु का एक-२ स्वरूप है । ब्स प्रकार 
वस्तु एक होते हुए भी उसके अनत स्वरूप होते हैं। वस्तु की 
पूर्णता उसके अनंत स्वरूप के सामूहिक रूप से होती है। कोई 
एक ही स्वरुप को लेकर वस्तु का विचार किया जीय तो उस 
विचार को “नयविचार' कहा जाता है । प्रस्तुत में “मुनि” जो 
कि एक चेतन पदार्थ है, उसके अनंत स्वरूपों में से ही एक 
स्वरूप का विचार किया जाता है । यह विचार “एवशूत नय 
का विचार है। एवंभूत नय शब्द और अ्रर्थ दोनों की विशेष 
इृष्टि से देखता है । 
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घडा ऐसा शब्द व घडा ऐसा पदार्थ, दोनो के प्रति एब- 
भूत नय की विशेष दृष्टि है। शब्दशास्त्र के नियमानुसार 
शत्द कि जो व्युत्पत्ति होती हो वह व्युत्पति-मन्दर्शित पदार्थ 
ही वास्तव में पदार्थ है। श्रौर शब्द भी वही तात्विक है, जो 
उसी प्रकार की नियत जिया मे पदाथ को स्थापित करता हो। 
इसलिये इस नय ने घठे को घडा तय माना है विः जप स्त्री आदि 
के मस्तक पर बह रहा हो और पानी लाने-वेजाने की क्रिया 
हो रही हो | पानी लाने भर ले जाने की क्रिया के स्वरूप 
में एवभूत-नय घढे को देसता है । इस प्रसिद्ध क्रिया मे रत घड़े 
का योध बरान बाते क्रे रूप में 'घढा' शब्द इस नय को 
सहमत है। 


मुनि शब्द की व्युत्पत्ति है “मन्यते जगत्तत््व स मुनि ।” 
“मुनि' ऐसे शब्द का तात्विक श्रथ यह है वि 'जो जगत के तत्नो 
को जाने वह मुनि । मुनि के अ्रनत स्वस्पो मे से एवं स्वरूप 
या यहा एवशूत नयहप्टि से देसा गया है। जगतु-तत्त्व को 
जानने के स्वभाव स्वरूप मुनि को यहाँ देखा गया है । अर्थात 
जगत तत्त्व वा परितान मुनि-स्वरूप वा माध्यम पना । 

“जगव्‌ जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप मेंही उसे 
जानना” यही मुनिपन है । यही सम्यकत्व है । चूवि यथाथ 
जगतु-स्वस्प वा ज्ञान समकित है। 

जगवुतत्त्य वा ज्ञान-सम्यक्‍त्व 
सम्परत्त-मुनिपन 
जगत तत्त वा ज्ञाय-मुनिपन 
मुगी मोण समायाए घुणे बम्मसरीरग। 
पत्त पूह च सेबाॉत बीरा उमत्तदर्सिणों ॥ 
-5त्तराध्ययो 


झानसार 


/ब के 
६ 
एक 


9. 


थे 


श्र 


॥24| 
०3 | 


ऐसे मति जीवन को अ्रहगा कर मुनि कार्मण क 
माय करता है यानि आठ कर्मा का नाश करता 
जद जगततन्ध के ज्ञानहप मनिपन आता है तठ वह 
सम्यगदर्णी घीर पन्य खखा-सूझा भाजन करत है । चु कि उन्ह्‌ 
झइीट-मिप्ट-पस्ट भोजन पर कोई मसत्तर नहा हाता । 


टआ 


ह है ३ क्र ञ्ह 
लक 


नकल, 


>मिनीमिकक मदद न ५७ पक डे आ बट श्राथ नवर्दा स्पा 
जगतु-तस्व का ज्ञान दब्याथकनपवात्राधथर्क सेब 
मे, दद्य-गुगा आर प्रयोथ का 


है छह. है. 


आत्माउपत्मन्येव यच्छुदं जानात्यात्मानमात्मना | 
सेयं रन्‍नत्रये शप्तिस्व्याचारकता झने। ॥॥| 


वाभाविक संवेदना के लिये ज्ञान, श्रद्धा 


: आचार की अभेदपरिणाति हांता चाहिये । इस अभद 


परिणत्ति का स्वरूप एवं उपाय, दाना हा बहा बताये गये है । 


आत्मसख का र 


१, आत्मा 

२. आत्मा के भीतर ही 

३. आत्मा के द्वारा 

४. विशुद्ध आत्मा को जाने । 

जानने वाली आत्मा । जाने आत्मा में । जाने आ्रात्मा के 
/ | जाने विशद्ध आत्मा को। तब उदन्तके ज्ञान, श्रद्धा 
आर आचार एकरस वन जाते हैं। आत्मा सहज स्वाभाविक 


आनन्द से भर जाती है। पर पुदुगला बिलकुल निलष वन 
सम्पूर्ण निरपेक्ष वनकर आत्मा को जानवे की क्रिया करनी 

है । आत्मा को ही जाननी है। कसी आत्मा कीं ? कर्मो के 
को देखना 


काजल से मक्त आत्मा को जाननी है। ऐसी आत्मा 
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है कि जिस पर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, मोहनीय, अच्त- 
राय, नाम, गोन, वेदनीय और आयुप्य, इन झ्राठ कर्मों का 
लेश मात्र ही प्रभाव न हो । सम्पूर्ण स्वतन्त्र आत्मा को 
जानना चाहिये । जानने की क्रिया मे सहायता को आवश्यक्ता 
पड़े तो आत्मा की व जश्मात्मा के गुणों की ही सहायता लेनी 


चाहिये । 


हाँ, जानने की क्रिया मे दो बातो का ध्यान रखना 
चाहिये । 'क्षपरिज्ञा| व प्रत्यास्यान परिज्ञा' इन दो 
परिज्ञाओ से आत्मा को जानना चाहिये । ज्ञपरिशञा श्रात्मा का 
स्वरूप पताती है, आर प्रत्यास्यान परिज्ञा उसके अनुरूप पुर्पाय 
कराती है। आत्मा को कही और जाकर जानने की 
आवश्यकता नही है, भ्रात्मा में ही उनको जानना है। झअनन्त- 
गुशयुक्त एव पर्याययुक्त आत्मा मे से ही विशुद्ध श्रात्मा की 
जानकारी प्राप्त करनी है। परन्तु जानने वाली, जानने की 
अभिलापा रखने वाली शझ्रात्मा को मोह” का त्याग बरना 
चाहिए। तभी यह आत्मा भे से आत्मा को जान सकेगी । 


“आ्रात्मानमात्मना वेत्ति मोहत्यागादु यदात्मनि । 
तदेव तस्य चारित्र तज्ञान तच्च दशनम्‌ ॥ 


कितनी स्पष्ट सुदर एवं हृदयग्राही बात कही है | 
मोह वा त्याग करो व झात्मा में ही आत्मा को देखो । बस, 
यही श्रापवा ज्ञान है, यहो आपको श्रद्धा है व यही चारित्र ह। 
भ्र्‌ तज्ञान द्वारा जँसे ही भ्रात्मा ने आत्मा को पहचानी, 'अभेद 
नय' से वह “श्र त केवली' बनी | चू कि झात्मा सर्वेज्ञानमय है । 


१ आत्मा (मोह त्यागी) 
२ आत्मा को [सब ज्ञान-मय) 
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रे. आत्मा के द्वारा (श्र तज्ञान) 
४. आत्मा में (सर्वगुण-पर्यायमय) 


जानो । 


जो हि सुण्णाभिगच्छड अ्रप्पाणमण तु केवल शुद्ध । 
त सुअ्रकेवलिसिसिणों भणंति लोगप्पदीवयरा ॥। 
“+समयप्राभते 


जो श्र्‌ तज्ञान के द्वारा केवल शुद्ध आ्रात्मा को जानते 
है, उन्हें संसार में प्रकाश करने वाले ऋषियों ने श्र्‌ तकेवली 
कहा है ।' 

“आत्मा अनादि-अनन्त केवलज्ञान-दर्शनमय, कर्म से 
अलिप्त और अमूर्त है ।' ऐसा निश्चय होने पर मैं साध्य- 
साधक और सिद्ध स्वरूफ हूँ। ज्ञान-दर्शन एवं चारित्रादि 
गुणमय हूँ ।' ऐसी अपूर्व जानदशा प्रकट होती है, यह रत्लत्रयी 
की अ्रभेद परिणति है। उसमें श्रात्मसुख की अनुपम संवेदना 
अनुभव होती है । 


चारित्रमात्मचरणाद्‌ ज्ञानं वा दशेनं झनेः । 
शुद्धज्ञाननये साध्यं क्रियालाभात्‌ क्रियानये ॥३॥ 
आत्मा के अनुसार चलना यह है चारित्र । मुनि का 


साध्य-व्येय यह चारित्र है। इस चारित्र का स्वरूप शुद्ध ज्ञान- 
नय' और “क्रिया नय” के आधार पर यहाँ वताया गया है | 
शुद्ध ज्ञान-नय (ज्ञानाह् त) कहता है कि चारित्र बोध- 


स्वरूप है। आत्मस्वरूप का अववोध यही चारित्र है। इसका 
विश्लेपण इस प्रकार है:-- 
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चारित्र॒ 


आत्मा के श्रनुसार चलना । 
पुदुगलभावो से निवृत्त होना। 
आत्मस्वरूप मे रमण करना । 
आत्मा जो कि अनतज्ञानस्वरूप है उसमे रमरा 
करना 
रे चारित्र यानि आत्मा के ज्ञानस्वरूप में 
रमणत्ता 
निप्कप यह है कि प्रात्म-ज्ञान मे स्थिरता यही चारित 
और चारित्र का अथ है आत्म-ज्ञान मे रमण करनता। ज्ञान 
और चारित्र का अभेद है । 


ज्ञाननय (ज्ञानाद्वत) भ्रात्मा के दो ही गुण स्वीकार 
करता है । ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । चारिन ज्ञानोपयोग 
च दर्शनोपयोग रूप है। उसका अ्रभेद है। हाँ, व्यापार के भेद 
से ज्ञान त्रिरूप भी है । जय तक विपयप्रतिभास का व्यापार हो 
तब तय ज्ञान । जब आत्म-परिणाम का व्यापार हो तव वही 
सम्यवत्य और आश्रवों का निरोध होने से जब तत्त्वज्ञान में 
व्यापार हो तय वहो ज्ञाम चारित्र है। 


क्रिया-नय वा मतव्य इस प्रकार है -आत्मस्वरूप का 
मात्र ज्ञान, यही चारित्र व यही साध्य है, एंसा नहीं है। जीव 
वो प्रात्मा वा ज्ञान हाने वे पश्चात्‌ तदनुरूप क्रिया, उसके 
जीवन में श्रानी चाहिये । 

'ज्ञानस्य फल विरत्ि 

विरतिफत आश्रवनिरोध 

मसवरफतन तपोयलम्‌ 

तपसों निजराफत हृ्टम्‌ । 


(6 


श्क्र्द् ज्ञानसार 


मुनि के लिए जो चारित्र साथ्य है, वह मात्र ज्ञान 
स्वरूप नही हे परन्तु ज्ञान के फलस्वरूप है । ज्ञान का फल है 
विरतिरूप क्रिया, आश्रवनिरोध की क्रिया, तप की क्रिया व 
नि्जेरा की क्रिया । इन क्रियाश्रो की प्राप्ति रूप “चारित्र” मुनि 
का साध्य है । ऐसे साध्य की सिद्धि करने का कठिन पुरुपार्थ 
करना चाहिये । इस प्रकार पुरुपार्थ करने से साध्य सिद्धि होने 
पर ग्त्मतत्त्व निरावरण (कर्मरहित) प्रकट होता है तव फिर 
आत्मा ज्ञाननय से साथ्य वनती है । 


आत्मा के अनुसार चला कर जीव ! मन, वचन और 
काया सर्वस्व का विनियोग आत्मा में कर दे। आत्मा का 
केन्द्र में स्थापित कर आत्मा के विशुद्ध स्वरूप को ख्याल में 
रखकर विचार-वाणी और आचार को रखों । यही चारित्र 
है । ज्ञान नय (ज्ञानाह्व त) को मान्य आत्मज्ञान घट भ रुख 
कर, उस विशुद्ध आत्मज्ञान को प्रकट करने का पुरुषाथ कर | 
यही दोनो नयों का समूहात्मक उपदेश है। अनादिकालीन 
पुदूगलभावों की नियंत्रणा तोड़ने के लिये आत्मभाव की रमणता 
करते ही रहना चाहिये । उस रमण॒ता के लिये ज्ञान-द्शन 
और चारित्र की आरावना यही मुनि का साध्य है । 


यतः ग्रवृत्तिन मणीं लम्यते वा न तत्‌ फलम्‌ । 
अताच्िकी मणिज्ञप्तिमंणिश्रद्धा च सा यथा ॥४॥ 
तथा यतो न शुद्धात्मस्वभावाचरणं- भवेत्‌ । 

5 कण ह। ए 
फल दोपनिवृत्तियां न तज्ज्ञानं न दर्शनम्‌ ॥५॥ 


जो सचमुच मरिण नही है, कांच का टुकड़ा है, उसे मरिण 
मान ले और “यह मणि है ।” ऐसी श्रद्धा भी कर ले, क्या ऐसी 
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मानी हुई मरिण सच्चे मरिण की प्रवृत्ति करेगी ? सच्चे मरिश 
का कार्य करेगी ? और सच्ची मणिय द्वारा होने वाला फल भी 
एँसी काल्पनिक मशि द्वारा प्राप्त हो जायेगा? अर्थात्तु जो 
वस्तु मणि का कार्य न करे श्ौर मणि मे प्राप्त होने बाता 
फल न दे सके उस वस्तु मे “यह मरि है” एंसा ज्ञान व एंसी 
श्रद्धा अतात्विक है, असत्य है। सच्ची मण्णि सपंदश का जहर 
उतारने की क्रिया करती है | क्या काच का दुक्डा जहर उता- 
रेगा ? सच्ची मण्णि जौहरी को बेचने से लाखों रुपये मिलेंगे, 
क्या काच के दुबडे के लाखो रपये मिल सकते हैं ? 


उसी प्रकार जिससे शुद्ध श्रात्म-स्वभाव मे प्रवृत्ति न हो 
और शुद्ध आत्मा का फल “दोप-सि्य॒ुत्ति” भ्राप्त न हा ब्ैसा 
ज्ञान, ज्ञान नही है। वैसी श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा भी नही है । 


ज्ञान व श्रद्धा की यथार्थता नापने का कैसा उत्तम यत्र 
यहा उताया गया है ! क्‍या शुद्ध आत्म-स्वभाव की निक्‍्टता 
करने वाला व आत्म-स्वभाव वा अनुसरण करने वाला 
आचरण है ? क्या आपका राग-द्व प भौर मोह मद मदतर 
होते जाते हुँ ” यदि हाँ, तो आपका श्रात्मज्ञान व श्रात्मश्रद्धा 
सथार्थ है, ऐसा आपको समभना चाहिये। 


आचरण मे विशुद्ध आत्मा का श्रोज चभकना चाहिए] 
कर्मों की कलक पक-कालिमा नहीं, कर्सो का विचित्र प्रभाव 


नही । 


“में विशुद्ध आत्मा हैं सच्चिदानदस्वरुप हूँ ।” ऐसा 
आ्रात्म-ज्ञान और ऐसी आत्मश्रद्ा जीवात्मा के मानसिक 
बाचिक व कायिक आचरण को प्रभावित करें । उसके मनारथ 
बल्पनायें, आकाक्षायें व श्रभिलापायें पौदमलिक भावों से विमसख 


१3० ज्ञानसार 


व आत्मभावों के श्रभिमुख वन जाय॑ । उसकी वाणी पर-भावों 
की निंदा-प्रशसा से निवृत्त होकर आत्मभाव की अगम-अगोचर 
रहस्य-कथायें करती हो जायं | उसका इच्द्रिय-व्यापार पुदुगल 
भावों के शब्द-हप-रस गंघ और स्पर्ण के सुख-दुःख से निवृत्त 
हो जाता है । ओर शआात्माभिव्यक्ति के पुरुषार्थ की ओर अभि- 
मुख हो जाता है । 
ऐसे ज्ञान व श्रद्धा पर विश्वास रखकर बैठे नहीं रहना 
चाहिये कि जिस ज्ञान और श्रद्धा के द्वारा विशुद्ध आत्मस्वरूप 
को प्रकट करने का पुरुषार्थ न होता हो, आत्मा के ज्ञानादि 
गुणों मे रमणता न होती हो, पुदुगल-प्र म विकसित हो रहा 
हो, दारुण हो प. दाह पैदा कर रहा हो, मोह का शा 
अधकार आत्मा में छा रहा हो। ज्ञान के तीब्ण ज़स्त्रो से 
पुद्गलप्रेम के विकसित वृक्ष का छेदन कर देना है । ज्ञान के 
शीतल जल से दारुण हूप की आग बुरा देनी है | ज्ञान के 
दिव्य प्रकाश से मोह के प्रगाढ़ अंधकार का भेदन कर देना हैं 
यह सब ज्ञान व श्रद्धा का फल हूं । 
हृदय की पवित्र वृत्ति और वचन-काया की विशुद्ध 
प्रवृत्ति, “वृत्ति एवं प्रवृत्ति” की विशुद्धि दिन-प्रतिदिन बढ़ती 
जाय, उससे आत्मा एक एकान्त सुख का अनुभव करती जाती 
है | मधुरतम शान्ति का आस्वादन करती जाती है । तात्पये 
यह है. कि: ऐसा हृव्यस्थ कर लेना चाहिये कि जिससे वृत्ति 
एव प्रवृत्ति आत्माभिमुख बन जाय । दोपों का नाश हैं ग््‌णों 
का विकास होता जाय । 
यथा शोफस्य पुष्टत्वं यथा वा वध्यमण्डनम्‌ | 
तथा जानन्‌ भवोन्मादमात्मदप्तों छुनिर्भवेत्‌ ॥5॥ 
कोई मनुप्य का शरीर अशक्त व सूखी हुई लकड़ी के 
समान पतला है । वह अपने शरीर को सशकक्‍त एवं पुष्ट बनाना 


कलम -र.. 


मौन श्जर 


चाहता है | उसका शरीर एक दिन सूज गया। मुह हे 
हाथ पाव सूज गये । उसका कोई मित्र उसे बहुत दिनो 
से मिला, बोला 


“मित्र पहले से तुम्हारा शरोर पुष्ट दिखता है ।” 


मित्र के इस प्रश्न का वह क्या उत्तर दे ? क्‍या सूजन 
से दिसने वाली पुप्टता को वह यथार्थ व सच्ची पुष्टता मान 
ले ? अरे, पुप्ठता तो नहीं, उसे तो यह दिसने वाली पुप्टता 
भय वर रोग लगता हैं । दर्द लगता है। वह ऐसी पुप्टता को 
नही चाहता । 


कर्मो के उदय से, पृण्य कर्मों के उदय से प्राप्त होने 
वाली भौतिक सम्पत्ति की और मुनि वी ऐसी ही दृष्टि होतो 
है| वमजन्य रूप, सौन्दय, भारोग्य, सुडोलता आदि पुदुगल- 
नाता के प्रति मुनि “यह सच्ची पुप्टता नही है, परन्तु कर्म का 
भयवर रोग है ।/ एंसा समभता है | शरीर पर ममत्व रखने 
वाजे को जैसे सूजन रोग लगता है, उसी प्रकार श्रात्मा पर 
जिस ममत्व हूँ उसे सम्पुण शरीर हो रोगी लगता है । शारीरिक 
पुष्टता उसे वाम्तविव पुप्दता नही जगतो ६ 


प्राचीन काल में ऐसा रिवाज था कि जिस मनुप्य वो 
मृयु दड्ध घी सजा होती थी उसे वधम्थान पर ले जाते समय 
सजाया-मवारा जाता था, टोल बजाया जाता था । क्या पघ 
के लिए जाते हुए मनुष्य पो यह शृद्ञार एवं बाजे-गाजे सुख- 
ग्रानद द सवत होगे ? क्या यह पृरुष पुष्पो थी माला 
भ्रादि यो भपना #ए गार मानकर खुश होता होगा ? नही भाई 
सही, वह छू यार उसे श्े गार नहीं लगता, उसका हृदय ता 
यध वी सजा से व्यावुल होता है । 


श्डर जलानसार 


वस्त्रालकार और मान-सम्मान आदि पुदुगल भावों के 
प्रति मुनि उसी प्रकार उदासीन होता है। मृत्यु की निर्धारित 
सजा को भोगने के लिये निरंतर चल;रहा मनुप्य कैसे पुदुगल- 
भावों में रति-आनन्द कर सकता है ? यदि उसने पुदुगल भावों 
का यथार्थ स्वरूप जान लिया है तो उसे पुद्गल भावों की 
रमण॒ता एक प्रकार का उन्माद ही दिखेगा । चेतन्य स्वरूप 
शुद्ध धुढ्व निरंजन ...निराकार ...ऐसा आत्मद्रव्य होता है । देह 
के देवस्थान में विराजमान अनत ज्ञानी अरनन्तशक्तिशाली 
देव का योगीपुरुष निरंतर ध्यान धरते हैं, नमस्कार व 
स्तुति करते है । उस ध्यान में नमन में और स्तवन में वे 
ऐसे अद्भुत माधुय का अनुभव करते है कि जिसके आगे 
पुद्गल-द्रव्य का उपभोग नीरस एवं तुच्छ होता है । 


आत्मध्यान में संतुष्टि होती चाहिये | आत्मध्यान में 
सतुप्टि हुए विना पुदुगलभावों की क्रीड़ा छूंठेगी नहीं। मन 
सतुष्टि चाहता है ! उसका यह स्वभाव है । आत्मभावों में यदि 
सतुष्टि नही हुई तो पुदूगलभावों में संतुष्टि अनुभव करने यह 
दौड़ेगा ही । वालक को खाने को यदि माता पौष्टिक पदार्थ 
नही देगी तों वालक मिट्टी खाने लग जायेगा। आत्सतप्तो- 
सुनिर्भवेत्‌ । मुनि को आत्मा में ही तृप्त वनना चाहिये । ऐसा 
तृप्त बनना चाहिये कि पुद्गलभावों का जरा भी आकपरा 
न रहे | श्री रामचन्द्र जी चारित्र लेने के वाद आत्मभाव में 
ऐसे तृप्त हो गये थे कि सीतेन्द्र ने उनके सामने दिव्य गीतगान, 
नाटक और नृत्य का महान आयोजन कर दिया, फिर भी 
रामचन्द्र जी को जरा भी आकषित न कर सके। इतना ही 
नही वरन्‌ रामचन्द्र जी वहा घाती कर्मो का क्षयकर केवल- 
नानी वन गये । 


मौन १३ 


सुलम वागलुच्चार मौनमेफेन्द्रिवेष्षपि । 
पुदगलेपु अप्ररृत्तिस्तु योगीना मोनपम्रत्तमम्‌ ॥७ | 


“माह से मात्र बोलना नहीं, शब्द का उच्चारण 
वरना मही ।” मान की इतनी ही व्यास्या पर्याप्त मही है। 
“मान” शब्द इस अ्रथ में प्रचलित है, लोग समभते है कि 
“मुह से नही योलना ही मौन है ) ऐसा मौन वई लोग घारण 
करते दियाई भी देते है । परन्तु यहाँ ऐसे मौन वी महत्ता 
नहीं बताई गईं है । मनुष्य वी भूमिका को लक्ष्य मे रख वर 
मान की एक महत्वपूण एवं सर्वा ग सुदर परिभाषा करने मे 
आई है । 


मुंह से न वोलने रूप मोन तो पृथ्वीकाय, श्रपृथाय, 
तेजमकाय, वायुकाय श्रौर वनस्पतिकाय जैसे एकेन्द्रिय जीवों 
में भी होता है । क्या उन जीवो का वह मौन भोक्ष मार्ग वी 
श्राराधना वा भ्र ग बन सकता है ? क्‍या ऐसे मौन से ऐकेन्द्रिय 
जीप फममुक्त श्रवस्था वे निवट पहुँच सक्षते हैं ? 'मह से नही 
बोवया ।/ मान वा उतना ही श्रर्थ कर मनुष्य यदि मान धारण 
बता हो भौर ऐसे मान द्वारा मोल मार्ग पर श्रागे घटने वी 
कापना बरए हा ता यह उसती दँसी अ्रमणा वहलागैगी ? 


मान यो व्यापव' एय यथार्य परिभाषा 7९ बैंसे “मौत ! 
मा झ्राश्षय उन था पूज्य उपाध्याय जो उपदेश देते हैं । 


१ मंत्र था मौन 
२ बचा वा मात 
३ ता था मौन 


१७० बशातनसार 


आ॥्रात्मा से भिन्‍न अनात्म-पोपक पदार्थों का चिंतन न 
करना, विचार न करना, यह है मन का मौन | हिंसा, भूठ 
चोरी, दुराचार, परिग्रह, क्रेथ, मान, माया, लोभ इत्यादि 
अशुभ पाप-विचारों का त्याग करना बह मन का मीन हैं। 
प्रिय पढार्थों का संयोग व अप्रिय पदार्थों का वियोग हो, प्रिय 
का विरह न हो, अप्रिय का संयोग न हो। ऐसे सकलल्‍पों व 
विकल्पों का त्याग करना यह मन का मौन हैं । 


भूठे वचन न बोलना, अप्रिय व अरहितकारी वचन न 
बोलना, क्रावजन्य, अभिमानजन्य, मायाजन्य और लोभजन्य 
वचन न बोलना यह वचन का मौन है,। 

काया से पुदुंगल-भावपोपक प्रवृत्ति का त्याग करना 
यह है तन का मौन । इस प्रकार तन, मन एवं वचन का मौन 
यथार्थ मौन हैं। मौन का यह निपेधात्मक स्वरूप हैं। उसी 
प्रकार विधेयात्मक स्वरूप भी है । 

मन में आत्मभाव को पुप्ट करने वाले विचार करता, 
क्षमा, नम्नता, सरलता एवं निर्लोभता की भावनाये करनी, 
अहिसा, सत्य, अ्रचीौर्य, ब्रह्मचर्य और परिय्रह-त्याग का मनोरथ 
करना, आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप का ध्यान धरना आदि 
मन का मौन है | इसी प्रकार वाणी से ग्रात्ममावपोपक कथाएं 
कहनी, जास्त्रस्वाध्याय और परमात्मस्तुति वगरह करना यह 
वचन का मौन है। काया से अध्यात्ममाव की ओर ले जाने 
वाली क्रियाएं करनी, तन का मौन है । 


मन-वचन-काया के योगों की पुदूगल भावों से निवृत्ति 
ओर आात्मभावों में प्रवृत्ति, यह मुनि का मौन है । इस मौन को 


मीन ९७४ 


धारण करता मुनि मीक्षमाग पर भागे बढता चला जाता है। 
इस मौन से उसे आत्मा के पूर्णानन्द की अनुभूत्ति होती है। 
ऐसे मौन द्वारा ही आत्मा अनादिकालीन अशुभ वृत्ति-प्रवृत्तियो 
कबाझ्त कर सकती है भौर शुभ एव शुद्ध पृत्ति-अ्वृत्तियों को 
तरफ गति बर सकती है। यहा पूज्य उपाध्याय जी ऐसे मौत 
का आदर वरने वा सबको उपदेश देते हैं 


ज्योविर्मयीय दीपम्य क्रिया स्वोषपि चिन्मयी ! 
यस्पानन्यस्वभाउस्थ तस्थ मौनमतुत्तरम ॥८॥। 


मौन की सर्वोत्तप्ट उक्षा बताने के जिए यहा दीपक की 
ज्याति का उदाहरण दिया गया है। दीपक वी ज्योति ऊची 
जाय या नीची जाय परन्तु बह प्रकाशमय ही होती है । उसी 
प्रवार जिस महात्मा के मन-बचत-काया के योगो ने पुदुगल- 
आवों से विराम पाया होता है, उस महांमा पी मन-वचन 
एवं काया की प्रत्येव जिया ज्ञानमब होती है। उनता समय 
भ्रातरिया एव बाह्य व्यवहार तानमय होता ह# | उनवी श्राह्ार 
की क्रिया, घिहार थीं जिया, शास्प्रस्पा्याव को जिया, परोप- 
देश वी भिया, यह सब ्ञानमय होती है । जानहप्टि प्राश्वव 
मी प्रिया या नी निर्जरा वी त्रिया बना देती है। चानहष्टि 
प्रयेव प्रिया मे चेतता वा संचार करती ह। पुरगद़ मति 
प्राहार वी किया बर पहे थे, पर उस त्रिया पर सापहप्ठि का 
प्रभाव था । जिया चंतयमय हो गई । भ्राहार फरते + आमा 
प्रेजलवातमय हो ४६ई। गुछायागर सगामड्य में लस्‍न-क्रिया 
मर रहे थे परग्तु दप फ्रिया पर ज्ञानहप्टि बी यटरी छाया थी, 
लिया घतापमय बने गई । परिणाम यह झाया कि फ्रिया करते 
२ बातराग निर्मोटी बन गये। प्रापादा नृत्ति रगसच पर अमि- 


१७६ ज्ञानसार 


नय की क्रिया रहे थे, क्रिया पर ज्ञान-हष्टि का तीब् प्रकाण 
पडा। प्रकाश के दिव्य प्रभाव से क्रिया में चमत्कार पैदा हो 
गया। केवलज्नानी सरत का अभिनय करते २ आपाढ्भूति की 
आत्मा केवलनानी वन गई । 


ज्ञानहप्टि के चमत्कारों की दुनिया में जरा परिभ्रमण 
करके चमत्कारों के वेजानिक महत्त्व को समझने का प्रवत्त 
करने की जरूरत है | मानहृप्टि के परमार्थ को समझ कर यह 
ज्ञानहष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता है । 


ज्ञान होना एक अलग वात है, ज्ञानद्ृष्टि होना दूसरी 
वात है। ज्ञान हो पर न्नानहृप्टि न हो ऐसा वन सकता है । 
ज्ञानहप्टि वाले को ज्ञान अ्रवश्य होता है। श्राज हम ज्ञान को 
प्राप्त करने का प्रयत्न तो करते है पर ज्ञानहष्टि के लिये हमारे 
प्रयत्न शन्‍्य है। ज्ञानवाले का पतन हो सकता है किन्तु ज्ञान- 
हप्टि वाले का पतन कभी नहीं हो सकता । हाँ, न्ञानहप्टि 
खुली होनी चाहिये । 


“मैं शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ, पर-पुदुगलों से भिन्न हैं ।” ऐसा 
मात्र ज्ञान होता है तो पर-पुदुगलों का आकर्षण, पर-पुदुगलों 
का ग्रहरा एवं उपयोग वर्गरह पुद्गलभावों की चेप्टाएं जीवन में 
चालू रहती है | पुद्गल-निमित्तक राग-द्वेप और मोह के कीड़े 
निरन्तर चित्त को चूसते रहते हैं। परन्तु ज्ञानहृष्टि आने के वाद 
पुदगलो के कैसे भी रूप-रस-गंध एव स्पर्श आत्मा में राम-द्व प 
पैदा नहीं कर सकते हैं। राग के स्थान पर वैराग्य, द्वप के 
वदले करुणा और मोह के स्थान पर यथार्थदर्शिता झा 
जाती है | 


मौन १७७ 


जव ज्ञानइष्टि खुली नही थी त्तव जो पुदुगल जीव मे 
राग-द प और मोह पैदा करते थे, ज्ञानह॒प्टि सुल जाने पर 
बही पुदगलों के सामने झाते हुए भी उसमे राग-द्व प श्रौर मोह 
जाग्रत नहीं होते। ज्ञानदृष्टि खुलने की यही निशानी हैं। 
विपयी के आकपण व उपभोग ओर कपायो का उन्माद, ज्ञान- 
हृष्टि पाली आत्मा मे नही रहता । उसकी प्रत्येक क्रिया राग- 
हं प श्रौर मोह के प्रभावों से मुक्त हो जाती है । क्रिया तो वही 
की वही होती है पर मोहहृष्टि के प्रभाव से वह किया भवंपततन 
बा निमित्त बन जाती है। ज्ञानहप्टि का प्रभाव उस क्रिया 
को भव-विसजन का हेतु वना देता है । ज्ञानह॒ष्टि वालो व 
पुदूगल-पराड मुख-स्वभाव वाली आत्मा का भौन अनुत्तर होता 
है, अपूर्न होता है । 


१७; विद्या 


नित्यशुच्यात्मताख्यातिर नित्याशुन्यनात्ममु | 
अविदा तचधीविधा योगाचार्येः प्रकीतिंता ॥१॥ 


जो पुद्गल अनित्य हैं, अश्ुच्चिसिय एव अ्रपवित्र है श्रौर 
आत्मतत्त्व से भिन्न हैं, उन पुदुगलों को क्या तू' नित्य, पवित्र 
ओर आत्मा से अभिन्न मान रहा है ? तो समझता चाहिये कि 
अविद्या का तेरे पर प्रवल प्रभाव है । जब तक पुदुगल-द्रब्यों को 
तू नित्य, पवित्र और आरात्माभिन्न समझता है तव तक तू 
तत्त्वज्ञानी नही है, आत्मज्ञानी नही है, परच्तु अ्रविद्या से आवृत्त, 
अज्ञान से अभिभूत एवं विवेकरहित पामर जीवात्मा है। पामर 
जीवात्मा की यह कंसी करुणाजनक स्थिति है ! 


१. पर-संयोग को वह नित्य समझता है। 
२. अपवितन्र शरीर को वह पवित्र मानता है । 
३. जड़ पुदुगल-द्रव्यों को वह श्रपता मानता है । 


यह “अहं चुद्धि व “मम बुद्धि! ही अविद्या है । मौन में 
बाधक यह श्रविद्या है। मुनि-जीवन की साधना में यह अविद्या 
विघ्त है। जब तक इस विध्न पर विजय प्राप्त न की जाय तव 
तक मुनिपन सिद्ध नहीं हो सकता। अनन्त अनन्त-काल तक 
कर्मो के घोर उपसर्ग सहन करने पड़े है उसका कारण यही 
अविद्या है। अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र और भिन्न 
को अभिन्न मानने की वृत्ति अनादिकाल पुरानी है | इस वृत्ति 


विद्या श्ड६ 


का विनाश करना सरल नहीं है, पर साथ हो साथ यह भी 
कहना चाहिये कि यह श्रशक्य भी नही है । 


१ आ्रात्मा को नित्य समझो | 
२ श्रात्मा को पवित्र समझो । 


३ ग्रात्मा में ही 'अह' बुद्धि रखो । 


इस तत्त्ववृद्धि-गिद्या के द्वारा अ्विद्या प्रा विनाश हो 
सकेगा । पर-सयोग को नित्य मानकर, पर-सथोग मे राग 
रखने वाले जीव को जय पर-सयोग का वियोग होता है तब वह 
कैसा कस्ण रुदन करता है ? यदि यह बात समभ मे न आती 
हा तो रामचन्द्र जी के विरह मे कत्पाँत करती सीता की तरफ 
हृष्टिपात करो, वात समझ में आजायेगी । गदगी व रोगों 
से भरे इस शरीर को पवित्र मानकर उस शरीर पर खूब प्रेम 
रखने वाला मनुष्य, जब उसका शरीर कभी स्वय ही अ्रपना 
भेद प्रकाशित करता है, तय वह कसा सम्भ्रात़ बन जाता है ? 
इस यात पर विश्यास न होता हो तो सनत्युमार चअत्रयरत्ती का 
ऐतिहासिक हृष्टान्त पढिये । जड चेतन का भेद नहीं समभने 
बाते मनुप्यो की व्याकुलता व बेचेनी के उदाहरण तो झाप ही 
स्वयू हैं । जड पुदूगल के विगडने, सुधरने पर आप स्वय 
कितने रागी व ढ/ पी यन जाते हैं ? कितनी चिता अनुभव 
बरते हूं ? 


“जड मे मै भिन्‍न हूँ जड के प्रिगडने पर मेरा बुछ नही 
प्रिगड़ता व जड के सुधरने पर मेरा बुध नही सुधरता ।” यह 
पिचार राग-दं प की भय कर समस्या को सुलभा सकता है 
ओर तभी झात्मा सममाव में रह सकती है। 


श्८्० ल्ञालसार 


“पर-पुदेगल का संयोग अ्रनित्य है अतः उस संयोग पर 
मैं सुख की मीनारे नही वॉथू गा, उस संयोग को मैं नित्य नहीं 
मानता | पर मेरी आत्मा ही नित्य है ।” इस तत्त्ववृत्ति से ही 
सयोगवियोय से पैदा होती विकलता व विह्ललता को दूर 
किया जा सकता है और आत्मा अपार प्रशम-सुख का अनुभव 
कर सकती है । 


“एक मात्र मेरी आत्मा पवित्र है। शुद्ध एक मात्र मेरी 
ग्रात्मा है । ऐसा यथार्थ दर्शन होने के वाद शरीर को पवित्र 
आर निरोग वनाकर रखने का सख्त पुरुपार्थ और पुरुपार्थ में 
मिलती निष्फलता से होने वाला क्लेश, यह सव दूर हो 
जायेगा । शरीर को साध्य नहीं, साधन समभो ! उसके साथ 
व्यवहार एक साधन के तरीके से रक्खों तव शरीर के लिये 
होने वाले अनेक पापो से आप वच जायेगे । 


अविद्या के गौढ़ आवरण को नष्ट करने का पुरुषार्थ 
हृढ प्ररिधानपूर्वक आरम्भ करना चाहिये । वीच में आने वाले 
विध्नों पर विजय प्राप्तकर सिद्धि प्राप्त करनी चाहिये । 


य; पश्येद्‌ नित्यमात्मानमनित्यं परसंगमस्र्‌ | 
छल लब्धु' न शकनोति तस्य मोहमलिम्लुच; ॥|२॥ 


जो मुनि सदैव आत्मा को अविनाशी समभते हैं और 
पर पदार्थों के सम्बन्ध को विनाणी मानते है उन मुनि के 
आत्म-प्रदेश में प्रवेश करने के लिए मोहरूपी चोर को कोई 
छिद्र नहीं मिलता । यहां तीन वालों की तरफ अपना लक्ष्य 
आक्ृप्ट किया गया है । “ 


१. आत्मा का अविनाशी स्वरूप में दर्शन | 


प्रिया १5१ 


२ पर-पुदुगलसयोग का विनाशी रूप में दशन । 
३ मोह का आत्मभूमि मे अप्रवेश । 


मारक मोह की विकट प्रिडयनाओं से यदि मन उद्दिग्न 
बन गया हो श्रौर उन विडवनाशो से मुक्त होने की कामना 
अदम्य रप से उल्लसित हुई हो तो ये दो उपाय इस अ्रदम्य 
कामना वो सफल बनाने में समथ हैं। हाँ, मोह को झात्म- 
भूमि पर पैर भी न रखने देने का सुदृढ सवल्प चाहिये । 


मोह के सहारे आन द-प्रमोद और भोगविलास अनुभव 
बरने की व भोगने की यूत्तियो का अ्रसाघारणा दमन करना 
पढेगा । तमी श्रात्मा की झोर हष्टि जायेगी और श्रात्मा वा 
अबिनाणशी स्पररूप देखने भे आन दानुभूति होगी। पर-पुदुगत के 
सयोग विनाशी व व्यथ जगेंगे। 


आत्मा या श्रप्रिनाशी स्वरूप में दशन वरना है । वह 
पिफ एक दो घट वे लिए या एव दो महीने के लिए श्रथया 
बंप के लिए नही, परतु जब-२ अ्रपनी प्रात्मा की तरफ या 
दूपरे पी भ्रात्मा पी तरफ रप्टि जावे तय-२ “यह अ्व्रिनाणी 
है” ऐसा सवेदन होना चाहिए। श्रविनाशी प्रात्मा का दणन 
जय मन में सुगद सवेदन पैदा करता है तय विताशी शरोर 
एवं भौतिष्र सपत्ति के दगन में मीरसता और झावपणा-हीनता 
श्राती है । प्रविनाशी भात्मा वी प्रीति हो जाने के पण्चातु 
“पुद्गल ये सयाग पअनित्य हैं । जो झनिय है उसके 
संगम से-समाग से कया फायदा ?” ऐसी ह्टि सुलती है । पर- 
संयोग मी झनित्यता वा दशन मन पर ऐसा प्रभाव पदा बरला 
है पि पर-सथोग बरने मे, पर समाग मे सुपर श्ननुभव वरने मे 


विद्या श्प३ 


१ लक्ष्मी, 
२ आयुष्य, 
३ शरीर 


इन तीन तत्त्वो के विपय मे जीवात्मा का जो अनादि- 
कालीन हृष्टिकोश रहा है, उसका भ्रत कर एक नया किन्तु 
यथाथ दृष्टिकोण अपनाने हेतु पूज्य उपाध्याय जी कह रहे हैं । 
अ्रविद्या के श्रावरण को चोर डालने के लिये यह नया हृष्टि- 
कोर सम्थ एवं अनिवार्य है। यह वात समझाने के लिए 
अदक्ष वुद्धि' का सहारा लेने के लिये भी सूचना दी है । 


लक्ष्मी की लालसा ने, जीवन की (आयुष्य की) कामना 
ने एवं शरीर वी स्पृह्य ने हमारी बुद्धि को कुठित कर दिया 
है । हमारी विचारशक्ति को श्रति सीमित बना दिया है। 
और हमारी अ्न्तर-चेतना को धूल के टीले के नीचे गाड दिया 
है। लक्ष्मी, जीवन एवं शरीर के जिकोण के व्यामोह पर समग्र 
ससार की नवलक्था सजित है। ससार की नवलकथा का 
कोई भी पृष्ठ खोलकर देखिये, यही त्रिकोश दिसाई देगा। 
राग एप द्व प, हर्प और विपाद, स्थिति श्ौर गति, प्रुण्य ओर 
पाप, झानरद और उद्वं ग, ऐसे सैकडो इन्द्रो के केन्द्र स्थान में 
लक्ष्मी, जीवन एन शरीर का त्रिकोण ही रहता है । भ्राशाओरों 
की मीनार और निराशा के कब्रिस्तान इसी तिकोश पर 
बनते है । यो कहिये कि पत्रित्र, उदात्त, आत्मानुलक्षी और 
भव्य भावनाओं को श्मशानभूमि यही त्रिकोण हैं । इस 
"ग्रविद्या त्रिकांण” को अपने वास्तविक स्पस्प में देखने के 
लिये यथार्थदर्शी इप्टिकोश अपनाए यिना आत्मा का पूर्णता 
की ओर प्रयाए नह हो सकता । पूर्णानिन्द की अनुभूत्ति नहीं 
हो सकनी ६ यह है यथाथ हष्टिकोण -- 


श्न्े पन्नानसार 


नि 


लक्ष्मी समद्र की तरंगों की तरह चपल है । 
+ नल £ि जो 
जीवन बाय के समान अ्रस्थिर है । 


जरार बादला के समान क्षणानपमुर है । 


ध्प न 


किसी नमुद्र के जान्त तट पर बठ कर पूरितमा की राधि 
में, सागर की उछलती तरगों में लक्ष्मी की चपलता का दर्शन 
कर लक्ष्मी की लालसा को तिलांजलि दे देना । किसी पह्माइ के 
उच्च शिखर पर खड़े रहकर, हृ्टि को अनन्त ग्राकाण की 
ओर स्थिर कर, वायु की सरसराहुट में जीवन वी अस्थिरता 
का करुण संगीत सुनना । जीवन की कामनाश्रों से तब निवृत्त 
होने का हृढ सकल्प करना । किसी वर्षाकाल में, किसी वन- 
निकुज मे श्रासन लगाकर आ्राकाश मे मंडराये हुए बादलों में 
काया की क्षणभगुरता की ध्वनि सुनना और काया की स्पृहा 
को त्याग देने का तब मनो-नि>चय कर लेना । श्रविद्या का 
अनादि-आवरण फट जायेगा और विद्या का अनुपम सौदर्य 
पूर बहार मे प्रकट हो जायेगा । त्रिकोण की दुनियां से मुक्त 
होकर झ्राप अपनी सहज, स्वाबीन, ज्ञानादि-लक्ष्मी, आत्मा का 
स्वतन्त्र अनंत जीवन और थ्क्षय आत्मद्रव्य की अ्रगम अगोचर 
सृष्टि में पहुँच जायेंगे । 


लक्ष्मी, जीवन एवं आयुष्य विपयक यह तवीन विचार 
पद्धति कैसी आह्वलादक एवं अत स्पर्शी है ! कैसा मीठा आत्म- 
संवनन और रोम-रोम को विकसित-उल्लसित करने वाला 
स्पदन जाग्रत हो जाता है! पुरानी-अनादि विचारधारा की 
विक्ष्‌ व्वता-विवशता और विवेकविकलता का यहां स्पर्श मात्र 


भी नही है । 


7 
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बिद्या हि ॥्घ 


र््स 
शुदीन्यप्यशुचीकर्तु समर्थेडशुचिसभवे । 
देहे जलादिना भौचश्रमों भूहस्य दारूणः ॥४॥ 


शरीर की शुद्धि की- तरफ खूब भुकाव रखमे बाले 
मनुष्यों वो जरा स्वस्थता पूवक सोचना चाहिए कि (१) 
शरीर किस रीति से उत्पन्न होता हैं? (२) किसे में उत्पन 
होता है, व (३) इस शरोर का क्या स्वभाव है ? 


सुबक पिठणों माऊए सोशिय तदुभय पि ससह्ु । 
तप्पढमाएं जीवों श्राह्मरद्द तत्थ उप्पनों ॥ 
--भवभावना 


पिता का शुक्र और माता का रुघिर, इन दोनो के समग 
से णरीर की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा वहा श्रावर प्रथम 
समय से ही इन शुक्र व रुधिर के पुदुगलो का आहार कर 
शरीर का निर्माण करता है। यह त्तो उसकी उत्पत्ति की 
बात है। 


इस शरीर का स्वभाव कैसा है ? पवित्र को अपवित्र 
करने का | शुद्ध को अशुद्ध करने का ! सुवासित को दुर्गधयुक्त 
करने का ! सुन्दर को कुर्प बनाने का ! कपूर, बसस्‍्तूरोी एव 
खदन का विलेपन करिए, यहू शरीर आल्पकाल में हो उस 
विलेपन वी अपवित्र, अशुद्ध एव दुर्गन्‍्धमय बना देगा | सुन्दर 
शुद्ध वस्त्रों से शरीर को टको, अत्प समय में ही शरीर उन 
चस्त्रो को गदे ओर अशुद्ध वना देगा। ठण्टे ८ गरम पोनी वे 
फव्वारा के नीचे बैठ वर सुगन्ध-मरपूर साधुन से स्नान करिए, 
कीमती इत्र लगा कर शरीर वो सुगघ से भरपुर कर दीजिये, 
परन्तु दो चार धन्दे बीते न वीते शरीर श्रपने मूल स्वभाव में 


जलानसार 


| 
5 
१९ 


पहुँच जायेगा । पसीने से व गन्दगी से, रोग से व व्याधि से 
वदसूरत एवं बेढंगा वन जायगा | शरीर को इस दीति से 
२ पानी व मिद्ठी से पत्रित्र बना देने का श्रम कितना भ्य॑- 
है ? शरीर की पवित्रता को अपनी पवित्रता मान लेने को 
त्ति कसी हानिकारक है, यह सोचना चाहिये । 


4] 


तप अं ि हि 
न ्््यं 


शरीर को साथ्य मानकर, उसके साथ जो बर्ताव किया 
जाता है, उसमें परिवर्तन आना चाहिये । परन्तु प्रवृत्ति के 
परिवर्तन में वृत्ति का भी पन्विततंत होना चाहिये । “शरीर 
साधन है साध्य नही |” जरीर के साथ एक साधन के रूप में 
व्यवहार होना चाहिये । इसके प्रति वृत्ति भी एक साधन रुप 
में हो होनी चाहिये | 
मनुष्यशरीर मोक्षमार्ग की आराधना के लिए 
सर्वोत्तम साधन हैं। इस णरीर की एक २ धातु का उपयाग, 
इस शरीर की एक-एक इन्द्रिय का उपयोग, णरीर के एक-२ 
स्पदन का उपयोग मोक्ष-मार्ग की आराधना के लिए करने का 
है । शरीर के साधन हारा आत्मा को पवित्र, शुद्ध एवं उज्वल 
करना है । दूं खढ वात तो यह है कि श्रान्त मनुष्य आ्रात्मा को 
साधन वनाकर उसके द्वारा गरीर को शुद्ध एवं पवित्र वनाने 
की चेप्टा करता है ! जरीर को पवित्र बनाने के ऐसे-२ उपायों 
का आविष्कार करता है कि उससे श्रात्मा कमेंमलिन वन्त 
जाती है। साध्य का निर्णय करने में भूल कर साध्य को 
साधन मानता है और साधन को साध्य समभ लेता हैँ । 
नहीं भूलना चाहिये कि साध्य आत्मा है । 
आत्मा को जरा भी हानि या क्षति नही पहुँचे, इस रीति से 
ही साथन के साथ व्यवहार करना चाहिये । “अ्रविद्या 
विवेकपूर्ण व्यवहार नही करने देती । अ्रविद्या के प्रभाव से 


पिया १८७ 


जीपात्मा शरीर के प्रति ही ममत्व रखने वाला बनता हैं। 
उसका लक्ष्य शरीर ही होता है ।शरीर को हमेशा जल से 
नहलायेगा, शरीर पर कोई दाम न रह जाय, इसवी चिन्ता 
रक्पेगा, शरीर गदा न हो जाय इसको सावधानी रक्वेगा । 
श्रात्मा को तो यह बिल्कुल ही भूल जाता है । 

कोयले को पानी से वया दूध से भी धोदए, पर क्‍या 
फोयला सफेद यनेगा ? उसी प्रकार, काया जो कि अपविन्र 
तत्वों से ही बनी हुई है और दूसरों क्रो श्रपवित्र करने के 
स्वभाव वाली हे, उसे श्राप चाहे जितना पविश्न बरने नी 
चुप्टा करे, आ्रापका प्रयत्न निपष्फल ही जायेगा। 


य' स्नात्या समताऊणडे द्वित्या फप्मलज मलम्‌ | 
पुन याति मालिन्य सोउन्तरात्मा पर शुचचि, ॥४॥ 


बया तुम्ह स्नान करना ही है ? पविन्न बनना ही हैं 
ता श्राइये, स्नान करने वा सुरम्य स्थान बताऊं । स्नान करने 
का शुद्ध जल यराऊ श्राप एवं यार स्नान परिए, पुन स्नान 
फरने पी झापज्यकला ही नहों पडेगी | झ्रापवो ऐसी पवित्रता 
प्राप्त होगी वि जो स्थायी रुप से रहने याती होगी । 


यह समता का दुण्ड है। जिससे शमरस वा जब 
टैवाछव भण हुआ 7 । इसमे भ्राप सर्मागीणा स्नान बरिए। 
सवक्षदद यगपर स्नान करिए | प्रापरी झात्मा पर लगा हुप्ना 
पापनयक घुद जायगा । श्रापकी ध्ात्मा पविन्न यप्र जायेगी । 
झ्रापतो समधित सो मटालू पचचिक्ता प्राप्त होगी ।" 

एफ बार जषित्त प्रात्मा ने यह सम्यग दा प्राप्त कर 
लिया फिर पह प्ात्मा वर्मों की उत्हप्ट +यति नहीं बाघती । 


श्प्फ पनानसार 


श्रत: वह अन्त.क्रोडाक्रोड सागरोपम प्रमाणा स्थिति से ज्यादा 
स्थिति नहीं वांधती । यही इसकी सहज पवित्रता 


समता का स्तान निरंतर करते रहना चाहिये | समता से 
समकित की उज्बलता मिलती है कि जो उज्बलता-पवित्नता 
आत्मा की है । समता रस में निमज्जन करती ब्ात्मा का तीन 
प्रकार का मल नाश होता है: 


हशो: स्मरविपं शुप्येत्‌ क्रोचताप' क्षय ऋजेत्‌ । 
अ्रीद्धत्यमलनाश: स्थात्‌ समतामृत मज्जनात्‌ ।॥ 
+अध्यात्मसार 


१. हृष्टि में से विषयवासना का जहर दूर हो जाता हैं । 
२. क्रोव की आग शान्‍्त हो जाती है । और ३. श्रौद्धत्य का 
स्वच्छुढता का कचरा धुल जाता है। बस, समता के कुड में 
स्तान कर लीजिए | 


समता का कृण्ड कितना चमत्कारिक है ! श्रापको यदि 
कोई रोग हो, समता के क॒ण्ड में स्नान कर लीजिये, राग दूर 
हआ ही समभिये । आपके जीवन में चाहे जितने आतरिक 
दोप हों, आप समता के कुण्ड में नहा ले, दोप भाग गये समझा ! 
कहिये, भरत चक्रवर्ती ने जीवन में कानसा द्ुष्कर तप किया 
था ? कौनसा महान त्याग किया था ? फिर भी उन्होने आत्मा 
के अनंत दोप दर किये | किस रीति से ? समताकुण्ड सें स्तान 
करके ! पुज्य उपाध्याय जी ने स्वरचित अध्यात्मसार मं 
इसका रहस्य खोला हैः-- 


आश्वित्य समतामेकां निवृ त्ता भर्तादय: । 
न हि कष्टमनुष्ठानमथुूत्तेयां तु किझचन ।। 


विचा 028 


थाह्य शरीर को जल एवं सिट्टी से पविन करने की 
आराकाक्षा दूरकर, आत्मा को समता-जल से पवित करने का 
माग बताकर पूज्य उपाध्याय जी ने यह कैसा उपकार किया हैं । 
यम, समता द्वारा समकित कौ प्राप्ति हुई कि समजना चाहिए 
“के पत्नित्र बसा, से पत्रित हूँ ।” यह खयाल रहेगा तो शरीरादि 
का पवित्र करने का विचार ही जाग्रत नही होगा । “में गदा हैं” 
ऐसा सयान जब होता है तय पवित्र बनने की प्रवृत्ति होती है । 

समता को स्थिर रखने के लिए आपको जीवों में 
बमम्ममित हाँ विध्य का दशन नहीं करना चाहिए। जैसे-र 
आरमस्यरूप का दशन हट होता जाता है बसे २? समता स्थिर 
एवं हृढ बनतो जाती है । समता की पवित्रता का सुख तो 
वहाँ अनुभव कर सकता है कि जिसने समता को भ्रात्मसातु कर 
जिया हा । शरोरादि पुद्गलो मे आसक्त जीवात्मा समता के 
वचनातीत सुख का अनुभव नहीं कर सकता । शरीर को पवित्र 
यनान वी धून जिस पर सवार हुई हा वसा जीव समता के 
कुण्ड में मल-२ कर स्नान करके परम श्राह्वाद श्रौर अनुपम 
परव्रित्रए नहीं प्राप्त कर सकता | 


आत्मवीधी नत्र, पाशों देहंगेहघनादिषु । 
यः विप्तोष्प्यात्मना तेपु स्वस्थ मघाय जायते ॥॥६॥ 


शरीर घर धन पक्रादिमे आात्मबुद्धि, एक अभिनव 
अनापिव पाण है । आत्मा पाश डासतो है शरोर, धन, धर 
भादि पर । परतु इस पाण से स्वय हो वध जाता है ! वास्तव 
में निस पर पाण डाला जाय, बधना तो बहू चाहिए, परततु 
यहां या पाण डानने वाला हा उधता है इसलिये यह पाश 
प्रनिनत्र व झतोतिय यहा गया है ।'मैं आर मेरा' इस भ्रविद्या 


१६५ ज्ञानसार 


के द्वारा आत्मा वंबती जाती है, इस वात का भान कराते हुए 
यहाँ उपाध्याय जी ने ससार के तीन तत्वों की तरफ निर्देश 
किया है :-- 


) शरीर में “मैं! 
) धन में मेरा' 
) घर में मेरा 

यह 'मैं' और भेरा' का अ्ननादिकालीन अहकार और 
ममकार (श्रविद्या) जीव को ससार में घुमा रहा है। कर्मो के 
वंधनों में फला रहा है । नरक-निगोद के द्वु.ख त्रास दे रहा है । 
मुख-दु.ख के द्वन्द्दों में भुला रहा है। 

शरीर में 'मै' की वुद्धि वहिरात्मभाव है। 'कायादिवे- 
ह्विरात्मा” शरीर में आत्मपन की वुद्धि वहिरात्मदशा है । इस 
दशा में विषयों की लोलुपता और कपायो का कदाग्रह 
स्वच्छुंदतापूर्वक विचरण करता है। तत्त्वों की श्रश्नद्धा एवं 
गुरखों में प्रह्व प इस अवस्था के लक्षण है । ग्रात्मतत्त्व का अनजान 
वहिरात्मभाव का द्योतक है । श्री “अध्यात्मसार' में कहा 
है कि :-- 


(१ 
(२ 
(३ 


विपयकपायावेश: तत्वाश्रद्धा गरुणेपु हं पः । 
आत्माछज्ञानं व यदा वाह्यात्मा स्यात्‌ तदा व्यक्त. ॥ 


इस प्रकार शरीर में अ्रहता की बुद्धि रखने वाला विपय- 
कपाय के आवेश से अ्रपनी ही आत्मा को कर्मो से बांधता हैं। 
तत्त्व की अश्रद्धा और गुणों में द्ंघ धारण करने से आत्मा 
कर्मलिप्त होती है । जो कि उसके स्वयं के दुःख के लिये ही 
होती हैं । 


पिद्या १६९ 


स्वय कर्मो से बद्ध होते जाने पर भी उसे यह भान नहीं 
होता कि “मैं बध रहा हूँ” क्या यह वडे आश्चय की बात नही 
है ? जब तक यह भान न हो, तब तक कर्मो के वधन अ्रकुलाने 
वाले नही लगते । जब तक कमे के बधनों मे त्रास एवं जुल्म 
का अनुभव न हो तव तक इन वधनो को तोडने का पुरुपार्थ 
नही होता है। पुरुषार्थ मे उत्साह, श्रावेग और जयप्राप्ति का 
लक्ष्य नही रहता । मोह, मदिरा के प्याले पीने वाली वहिरात्मा 
के सामने दर्पण घरा गया है कि “तुम अपने श्राप को 
देखो ।” 


यदि इस दर्पण मे देखा जाय तो अपनी श्रात्मा कसी 
लगे ? श्रनन्‍्त-२ कर्मो से वघी हुई पराधीन प्रस्तात 
सबस्व हारी हुई ! 


घर धन झ्रादि पर--पदार्थों मे ममत्व वी बुद्धि 
इस पराधीनता एवं परतन्नता में वृद्धि करती है, ज्ञानादि- 
स्वसपत्ति को देखने नही देती, और वाह्यमावों मे नाच नचाती 
है | 'अद्द' श्ौर मम के माग पर चलने वालो वी बंसी दुदशा 
होती है, इसका भान करने के लिए भूतवाल के पात्रो वी ओर 
देखो । सुशुम चक्रमर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के हृदयप्रकपक 
हृप्टान्त पढिए | मगघ सम्राट कोरियक व जमंनी वे हिठतर के 
कशण्ण अत को देसा। सेन्ट हेलिना ठटापू में अन्तिम दिन 
गुजारने वाले नेपोलियम को कहानी सुनो । 


अहकार झौर ममकार के इस पाण की ऋरता और 
भयकरता यो समझ कर इस पाश से मुक्त होने का सख्त 
पुरुषाथ वरना जरूरी है । 


१६२ झानसार 


मिथोसुक्तपदार्थानाससंक्रमचमत्किया । 
चिन्मात्रपरिणामेन विदुवेबालुभूयते ॥७॥ 


जड़ ओऔोर चेतन तत्त्वों का यह अनादि-अनत विश्व हे । 
प्रत्येक जड़ चेतन तत्त्व का श्रस्तित्व स्वत्त्र है और स्वरूप भी 
स्वतंत्र है । परन्तु जड़-वेतन तत्त्व एक दूसरे के साथ क्षीर-तीर 
के समान ओत-प्रोत होकर रहे है । उन तत्त्वों को भिन्नता एक 
मात्र ज्ञानप्रकाश से ही दीख सकती है । 


इस विश्व में पांच द्रव्य (जड़-वेतन ) विद्यमान है ४ 


१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, ३. आकाशास्ति- 
काय, ४. पुद्गलास्तिकाय श्रौर ५. जीवास्तिकाय । 


झ्राकाशद्रव्य श्राधार है। शेष चार द्रव्य आधिेय है अर्थात्‌ 
आकाण में रहते है। श्राकाश का कोई भी भाग ऐसा नही है 
कि जिसमें चार द्रव्य न रहते हों । अर्थात पाचों द्रव्य साथ रहते 
है फिर भो उनका अस्तित्व, उनका स्वरूप और उनका कार्य 
स्वतन्त्र रहता है | एक द्रव्य का अस्तित्व दूसरे द्रव्य में विलीत 
नहीं हो जाता। एक द्रव्य का स्वृड्प दूसरे द्रव्य के स्वरूप में 
परिवर्तित नहीं होता । एक द्रव्य का कीय दूसरा द्रव्य नहीं 
करता । भिन्नता का यह चमत्कार ज्ञान के विना दिखे ऐसा 
नही है। 

प्रत्येक द्रव्य अपना अलग २ अस्तित्व रखता है, अपना 
स्वरूप निराबाध रखता है और अपना काये करता जाता है। 
“्र्मास्तिकाय” अरूपी है | अनादिश्रतन्त का उसका 
अस्तित्व है। उसका कार्य है जीव को गति करने में सहायता 
देना। श्रर्थात्‌ प्रत्येक जोव चल फिर सकेंता है उसके मूल में 


श्रिद्या श्ध३ 


सहायता “घर्मास्तिकाय” नाम के अभ्रहृ्य, अरूपी व विश्व- 
व्यापी ऐसे जड द्रव्य की है। “अधर्मास्तिकाय” स्थिरता में 

सहायता करता है। जोब एक स्थान पर स्थिर बैठ सकता है, 
खडा रह मकता है, शयन कर सकता है उसके पीछे भ्ररूपी, 
विश्वव्यापी एवं जड “अधर्मास्तिकाय” की सहायता है। 
“आगाकाशास्तिकाय” का काम है श्रवकाश माने जगह देने का । 
“पुदुगलास्तिकाय” का काम तो सुप्रसिद्ध है! जो कुछ हमे 
आखो से दिसता है वह सब पुदुगलमय है। पाचो द्रव्यो में से 
"माश्न पुदुगल ही रूपी है । हानि-वृद्धि एव निरन्तर परिवर्तन, यह 
पुदुगल का स्मरूप है। जीवास्तिवाय का स्वरूप है चेतना। 
ज्ञानादिस्व-पर्याय रमणता इसका काये है । 


पुदुगतद्र्य में भात्मगुणो का प्रवेश नहीं हो सकता | 
आत्मा में पुदुशलगुणों का प्रवेश नहीं हो सकता। श्रर्थात्‌ 
श्रात्मा के ज्ञानादि-गुणा पुदुगल के गुर नही बनते, पुदुगलो करा 
पूरण-गलन स्वभाव आत्मा वा स्वभाव नही बनता । इसी प्रकार 
द्रव्य वे पर्याय भी स्व-स्व-धर्म के परिणामरूप से भिन्न है । 
अलपना, ये एक दूसरे वे! साथ ऐसे श्रोत-प्रोत होते हैं थिः उनमें 
भेद वरना कढिन होता है । परन्तु ज्ञानी-पुरप श्र्‌ तनान के 
आधार पर उनवा भेद समभते हैं । 


सन्‍्मति तक॑' में श्री सिद्धमेनदिवावर ने कहा है - 
अनोनाणुगयाण इम त च क्षि विभयणमसवव | 
जह दुधपाणियाण जावत विसेसपज्जाया ॥४७॥ 
दूध भार पानी को तरह परस्पर ग्रोतप्रोतत हुए जीव एव 
पुदुगल के विशेष पर्यायो में “यह जीव है भौर यह पुदुगल है ।” 
ऐसा विभाग बरना फर्ठिन है। उन दोनो को अ्विनक्त पर्याय 


श्ध्थे ज्लानंसार 


समभना चाहिये। इस प्रकार श्र्‌ तज्ञान के आधार पर जीव 
झौर पुदुगल का भेद-जान यह “विद्या है । 


अविदधयातिमिरध्यंसे दशा परिद्याज्जनस्प्रशा | 
पश्यन्ति परमात्मानं आत्मन्येव हि योगिन! ॥|८॥ 


अविद्या का अनादि-अ्रन्वकार दूर होते ही योगी की 
हृष्टि भे तत्त्व-ज्ञान का श्रजन हृष्टिपथ में श्राता हैं । इस 
अर जनअचित हृष्टि से वह अपनी अश्रन्तरात्मा मे ठेखता है । 
वहा उस महायोगी को किसका दर्शन होता है ? 


सच्चिदानन्दमय परमात्मा का ! वह महायोगी सच्चिदा- 

नन्‍्द की पूर्ण मस्ती में डोल उठता है। जन्म-जन्मान्तर के 
महाच्‌ संघर्षो के परिणामस्वरूप प्राप्त अपूर्व, अदुभुत व 
कल्पनातीत सफलता से उसका हृदय पूरानिन्दी वन जाता है । 


१. अविद्या का नाश 
२. तत्त्व हष्टिका ग्र जन 
३. श्रन्तरात्मा में परमात्मदर्शन 


परमात्मदर्शन की पाश्वेभूमिका में दो वातें है, जिन 
दो वातों की इस श्रष्टक में विवेचना की गई है। अविद्या का 
नाश करो ओर तत्त्ववुद्धि का अजन करो । 


गुणस्थानकों के माध्यम से इस क्रमिक विकास का 
चिंतन करो | अ्रविद्या का अ्रधकार प्रथम ग्रुणस्थान मे होता 
है । इस अंधकार से आवृत्त जीवात्मा “बाह्यात्मा” कहलाती है। 
चौथे गुरास्थान पर इस अर धकार का विलय होता है भर तत्त्व 
वुद्धि (विद्या) का सूर्योदय होता है। वारवे ग्रुरास्थान तक 


मिथा १६५ 


तत्त्ववुद्धि विकसित होती जाती है। इस तत्त्वचुद्धि वाले जीवात्मा 
को “अन्तरात्मा' कहा जाता है | तेरहवें व चौदहवें गुणस्थान में 
गदी अ्रन्तरात्मा परमात्मा बन जाती है । 


हम किस प्रवार जान सकते हैं कि हमारी झ्रात्मा 
चाह्मात्मा है, श्रन्वरात्मा है या परमात्मा है ? हाँ, हम भी जान 
सकते है ! यह है जानकारी की विधि व पद्धति | 


के यदि अपने भें त्रिपय और क्पायो की प्रचुरता है, 
तत्वों की तरफ अश्रद्धा है, गुणों के प्रति ह्व प है, आत्मा का 
ज्ञान नहीं है तो समझता चाहिये कि हम वाह्यात्मा' है । श्र्थति 
पहले गुणस्थान मे हैं । 


& यदि हमारे मे तत्वश्रद्धा प्रगट हो गई है, अरुत्रत, 
या महाब्रतो से जीवन सयमित है, मोह को न्यूनाधिक अ शो में 
भी वश किया है व वश में बरने का पृस्पार्थ चालू है दो सम- 
मना चाहिये कि हम अ्रतरात्म! है शौर चौथे गुणस्थानक से 
आहरवे ग्रुणस्थान तक के विसी भी ग्रुण॒स्थानक मे हैं । 


कै बेवलज्नान प्रगट हो गया हो, योगनिरोध कर लिया 
हो, सय कर्मो का क्षय हो गया हो, सिद्धशिला पर नियास हो 
गया हो तो समझो कि परमात्मा वन गये। तेरटवें या चादहमें 
गुगल्थानक पर पहुच गये 


मन शान्त हुए वगर, श्रर्थात्‌ नोव-मद-मदन-मत्मर 
बानह वदाग्रह-विधाद श्रौर वेरवृत्ति श्रादि दोप शान्त हुए वगर 
प्रविद्या भस्मोश्रूत नहीं होती। मोह या अधघवार दूर नहीं 
हाता । मात शास्त्र बरना चाहिये श्रौर अत्तरात्मा उनकर 


१६६ दनतिसार 


परमात्मा का ध्यान करना चाहिये, तव परमात्म-दर्गन 
होगा । 


“परमात्मा ब्नुध्येय. सस्चिहितो ध्यानतों भवति' 
+अध्यात्मसार 


एक शुभ आलवन में मन्न को स्थिर कर, दूसरे सव 
विचार छोड़कर ध्यान किया जाय तो मन जान्‍्त होता है । 
शोकादि विकार जमानत हो जाते हैं और आत्मा की सहज ज्योति 
प्रकाशित हो उठती है । 


आान्ते मनसि ज्योति: प्रकाशते जान्‍्तमात्मनः सहजम्‌ ।' 
-अध्यात्मसार 


१४: विवेक 
कर्म जीग च सशिलिप्ट सर्वदा चीरनीयत्‌ । 
पिभिन्नीकुरुते योउसी मुनिहसो ियिक्गान्‌ ॥१॥ 


जीव अभ्रजीव का जो भेदज्ञान है वह विवेक हैं। कम 
भार जीव एक दूसरे के साथ दूध एवं पानी की तरह सम्मिश्चित 
है। श्रनादिकाल से सम्मिलित हैं। उनके लक्षणों के द्वारा 
भिन्‍न समझ लेना यही विवेक है। चू कि श्रनादिकाल सं हम 
कम और जीव फो अभिन्‍न मानते श्ाये है । इसी कारण से 
हम प्रनतकाल से ससार में भटक रहे हैं। ससार मे भटकना 
तथ्र मिदता है कि जब जीव व अ्रजीव के बिवेक से झात्मा को 
सम-परभावो से भिन समझा जाता है । 


अहमिवतो सलु सुद्धों दसण-नाणमइयो सदास्यी। 
ण॒वि झत्यि मज्क किचि जि अण्ण परमाणु मित्त पि ॥8 ८।। 
--समयसार 


अविद्या से मुक्त भ्रात्मा ही पुदुगल से भिन्न प्रात्मा का 
दशन करतो है। “में निश्चय एव हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन-ज्ञानमय 
हैं, सदा भ्ररूपी हूँ, भ्न्य कोई परमारु भी मेरा नही है ।” 

जैसे घिसी मनुप्य वी मुट्ठी से सोने बार ुकडा हो पर 
बह भूत गया हो कि उसके हाथ में सोने का दुकडा है। पर'तु 
जैसे ही याद झाया, बह झपने हाथ में सोते वा दुयडा देखता 
है। उसी प्रगार जो मनुष्य भनादि मोहरुप प्रज्ञान वी उमत्तना 
से झपनी परमेश्यर-भात्मा यो भूल गया था, उसे भव-विरक्त 


श्ध्८ जल्ानसार 


सदगुरू का समागम होने से व गुरु के निरतर उपदेश से भान 
हुआ कि “मै चेतन्यमात्र ज्योतिरूप आत्मा हूँ । मेरे अपने 
अनुभव से ही मुझे यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। चिन्मात्र श्ाकार 
होने से मैं समस्त क्रमरूप व अ्क्रमरूप प्रवर्तमान व्यवहारिक 
भावों से भिन्न नही होता, इसलिये मै एक हूँ । नर, नारक 
आदि जीवो के विशेष पर्याय, अ्रजीव, पुण्य-पाप, आश्रव-संवर 
निर्जरा-बध और मोक्ष, इत व्यवहारिक £ तत्वों से मै ज्ञायक- 
स्वभावरूप भाव के कारण अत्यन्त भिन्‍न हूँ, इसलिये मैं शुद्ध 
हूँ । मे चिन्मात्र हूँ । सामान्य-विशेषात्मकता का अतिक्रमण 
नही करता, श्रतः मै दर्शन-ज्ञानमय हूँ । स्पर्श रस, गध और 
वर्ण से मैं भिन्‍न होने से परमार्थतः मै सदा अ्रूपी हूँ ।” 


आत्मा के असाधारण लक्षणों को नही जाननेवाला 
अत्यन्त विमृढ मनुष्य तात्त्विक आत्मा को नही जानता और 
“पर” को ही आत्मा मान लेता है। कर्म को शआ्रात्मा मान लेता 
है । कर्मंसयोग को आत्मा समझ लेता है, कर्मजन्य अध्यवसायों 
को आत्मा मान लेता है, कोई तो कर्मविपाक को ही आत्मा 
कह देता है ! परन्तु ये सारे भाव तो पुदुगल द्वव्य के परिणाम 
से निष्पन्न है, उन्हें जीव या आत्मा किस प्रकार कहा जाय ? 
आठो प्रकार के कम पुदुगलमय है, ऐसा श्री जिनेश्वर भगवत 
ने फरमाया है : 


“अट्ठुविहं पि य कम्म सब्व॑ पुगगलमय जिणा विति” 
-“समयसार 


कर्मो से-कर्म के प्रभावों से आत्मा की भिन्‍तता का ज्ञान 
करने के लिए मुनि को हस-वृत्ति वाला बनना चाहिये। जिस 
प्रकार हस पानी व दूध के मिश्रण में से दूध ग्रहण कर पानी 


विवेक श्ध्ध्‌ 


को त्याग देता है उसी प्रकार मुनि को भी जीव-कर्म के मिश्रण 
मे से जीव को ग्रहरा कर कम को त्याग देना चाहिये । उसके 
लिए जीव के असाधारण लक्षणो को वह जाने और श्रद्धा 
करे। 

इस प्रकार भेदज्ञान का विवेक जव मुनि में आता है 
तय वह महान्‌ श्रात्मानन्द को अनुभव करता है | उनके रागादि 
दोपो का उपशम होता हैं और चित्त प्रसन्‍त वन जाता है । 


देह्वत्माधगिविशोष्य स्मंदा सुलभो भवे | 
मत्रक्ेब्यापि तद्भेदगिवेकस्त्यतिदुलभ' ॥२॥ 


ससार मे रहने वाले जोव शरीर व आत्मा के भ्रभेद की 
वासना से वासित ही हैं। इस अभेद-वासना का श्रविवेक जीवा 
के लिए दुर्लभ नही है किन्तु सुलभ है । दुर्लभ तो है भेद-परि- 
ज्ञान | फ्रोड-२ भवो में भी भेदज्ञान-रुप विवेक दुर्लभ है | 
ससार के बेचारे अनेक जोव शरीर से भिन्‍न कोई 
“आत्म-तत्त्त” है ऐसा जानते भो नहीं हैं ! वे झ्ात््मा के 
स्वतन्त्र अस्तित्व को ही नहीं जानते तो फिर भ्रात्मा के शुद्ध 
ज्ञानमय स्वरूप को जानने की यात ही कहा ? “मन से भिन्‍न, 
बचन स भिन्‍न भीर काया से भिन्‍न चंतन्यस्वरूप आत्मा है।! 
इस प्रशार आ्रात्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व जानकर श्रद्धा करनी 
सब जीया के लिए सुवम नही है । कोई महात्मा हो ऐसा भेद- 
ज्ञान भ्राप्त करते हैं । 
सुदपरिचिताणुभूता सब्वस्स वि कामभोगयन्धकहा । 
एगत्तस्मुवलमी खावदि ने सुलभो विभत्तस्स ॥ 
>>समयसार 


२०० ज्ञानसार 


काम-भोग की कथा किस के सुनने में नही आई ? किसः 
के परिचय में नहीं आई ? किस के अनुभव में नहीं आई ? 
अर्थात्‌ यह तो सुलभ है। परन्तु शरीरादि से भिन्‍न आत्मा की 
एकता सुनने में नही श्राई, परिचय में नहीं आई, अनुभव में 
नहीं आई, इसलिये दुलंभ है ।” 


काम-भोग की कथा को अनन्त वार सुना, हृदय में 
जचाया व जीवन में अनुभव किया। विश्वविजेता “मोह” 
सम्राट के प्रभाव से यही सुलभ था। दुलभ था तो मात्र भेद- 
ज्ञान ! विशुद्ध आत्मा के एकत्व का संगीत वहां कान मे ही 
नहीं पडता था। 


भेद-ज्ञान करने के लिये अन्तरात्म-दशा प्राप्त करती 
चाहिये । इसके लिए पाच इन्द्रिय के विषयों के प्रति विरक्ति 
और उन विषयों का त्याग करते जाना चाहिये । विपयो के 
प्रति जव॒ तक राग का भाव रहता है तव तक मन वाह्य 
भावों में ही भ्रमण करता रहता है। आत्मा की तरफ मन 
नही घूमता | विषयों के त्याग केसाथ कंषायों का उपशम 
करता उतना ही अनिवार्य है। कषायों में सतप्त मन जड़- 
चेतन के भेद को समभने का अनुभव करने में सम नही 
बनता । विषयों का राग हटते ही कषायों की अग्नि भी. मंद 
पड़ने लगती है । कषायों के मदःपडने से तत्त्व की ओर दृष्टि: 
जाती है, तत्त्व पर श्रद्धा पैदा: होती है। जीव-श्रजीवादि ६ 
तत्त्वों पर श्रद्धा होने के वाद विशेष रूप से जीव-तत्त्व के 
स्वरूप के प्रति अनुराग उत्पन्न होता.है और जीव के क्षमादि 
गुणों परह्कोष नहीं रहता अर्थात्‌ क्षमादि. गुणों से जीवन 
उज्वल बनाने की तमन्‍ना जाग्रत होती है। उसके लिए 
अराुत्रत और महात्रतों का ग्रहण एवं आसेवन करने की वृत्ति 
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श्र प्रवृत्ति होती है । जैसे-२ यह चृत्ति एव प्रवृत्ति हढ बनती 
जाती है वेसे-२ सारी मोहबासनायें शान्त होने लगती 
हैं। उससे मोह-जन्य प्रमाद की वृत्तियाँ एव प्रवृत्तिया वन्‍्द हो 
जाती है। 


ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर “भेद-ज्ञान” करने वी 
योग्यता प्राप्त होती है । भिद-ज्ञान को कथा उसे प्रिय लगती 
है । भेद-ज्ञान की प्रेरणा देने वाले सदुगुरुओ का सत्सग उसे 
भ्रच्छा लगता है। जो भेदज्ञानी नही है उसके प्रति भी उसे 
अद्वेप रहता है । और इस प्रवार जब भो उसे भेदज्ञान का 
अनुभव करने का सुझ्रवसर प्राप्त होता है तब उसे एक महानु 
दुर्लभ वस्तु को प्राप्ति हाने का अर तरग आनद प्राप्त होता है । 


अ्रत भेदश्ान की वासना से वासित बनने की जरूरत 
है। जिससे मन के अनेफ कक्‍्नेश एवं विक्षेप दूर हां जायंगे। 


जोवन वी कई समस्‍यायें हल हा जायेगी व अपूर्व प्रसन्‍तता का 
अनुभव होगा । 


शुद्दे 5पि ध्योम्नि तिमिरादू रेसामिमिश्रता यथा ) 
पिशारमिश्रता भाति तथाइत्मन्ययिविकृतः ॥३॥ 


आकाश स्वच्छ शुद्ध है, परन्तु आकाश को देखने वाले 
मनुष्य की श्रास में यदि तिमिर रोग है तो रोगयुक्त हप्टि से 
उसे झाकाण मे लाल-पोली भात्ति २ की रेखायें हष्टियोचर 
हांती है ! वह पोल उठता है कि “देसों आकाश कैसा चित्र 
विजनित्र दिखाई देता है |” 


/पनिएचय नय से आत्मा निविकार, निर्मोह, बीतराग 
व चेत यस्वरूप है | पर इस आ्रात्मा को देखने वाली चक्षुओ में 
यदि क्रोधादि विकारों का सेग हं तो क्रोधादि विकारा मे शन्‍्म 


स्ध्ग ज्ञालसार 


अविवेकी दृष्टि से आपको आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मद, 
मृत्सर थ्रादि रेखायें दिखती है । वह पुकार कर कहती है कि 
“देखो आत्मा कामी, छोबी व विकारी दिखत्ती है।” 

“स्श्चय नथ” इस प्रकार हमें अपने मूलभूत स्वरूप की 
दर्शव करा कर, अपने में अनादि काल से भरी हुई हीत 
भावना को उलट देने की प्रेरणा प्रदान करती है । हमते सच- 
मुच ही स्वयं को दीन हीतन व पराश्रयी समझ लिया है । 
जेसे किसी विदेशी शासन के दमन-चक्र के नीचे पिस रही 
म्रामीण प्रजा में दीतता, हीवता व पराघीनता की भावना 
देखने को मिलती है । वे लोग उसी स्थिति में ही जैसे संतोष 
मानकर जीवन पूर्ण करना चाहते हों! परच्तु कोई ऋान्ति- 
कारी उनके पास पहुँच जाता है और उन्हें जाव कराता हैँ कि 
“प्यारे प्रजाजनों ! तुम यह न समझो कि यही तुम्हारा वास्त- 
विक जीवन है तुम्हें भी एक नागरिक होने के सम्पूर्ण अधि- 
कार है, व तुम्हें भी एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है । 
वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है । यह तो तुम्हारे पर विदेशी 
सत्ता द्वारा मार पीट कर स्थापित किया हुआ परादीन जीवन 
है । इस अत्याचारी सत्ता से मुक्त होकर तुम भी मोदमय जीवन 

जी सकते हैं ।” 
कर्मों की जल्मी सत्ता के नीचे पिस रहें जीव कर्मो के 
हारा बलात्‌ स्थापित किये गये स्वरूप को ही अपना हद 
समझ चैठे है । दीनता, हीनता और पराधीनता की भावना रस 
२ में व्याप्त हो गई है.......। वहां परम क्रान्तिकारी परमात्मा 
जिनेण्वरदेव पुकारते है : 
“जीवात्मात्रों ! यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं 
। तुम्हारा अधिकार है सम्पूर्ण स्वतंत्र जीवन जीने का । तुम 
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शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरजन हो, अखण्ड और श्रव्यय हो । अजर, 
अमर हो, तुम अपने मूलभूत स्वरूप को समभो। कर्मों की 
पराधीनता से पैदा होने वाली दीनता-हीनता को फंक दो । 
तुम्ह जो रोग-शोक-जरा-मृत्यु आदि दिखता है वह तो 
कर्मों द्वारा किये गए आपकी दृष्टि में विकार-श्र जन के फल- 
स्वरुप दिसता है । तुम वास्तव मे न तो मरते हो न जन्मते 
हां न तुम्हे काई रोग है, न कोई दु स | तुम अज्ञानी नही हो, 
तुम्ह मोह नही है ग्रार न तुम शरीरधारी हो।” ऐसा आात्म- 
ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति की निकटता प्राप्त होती है। 


आत्मज्ञानफल ध्यानमात्मज्ञान च मुक्तिदम्‌ । 
आत्मज्ञानाय तन्नित्य यत्न कार्यो महात्मना ॥। 
--अभ्रध्यात्मसार 


निरतर आत्मज्ञान के लिये प्रझत्त वरना चाहिए | एक 
श्रात्मा को जान लो । फिर कुछ जानना बाकी नही रहता । 
आारत्मज्ञान के लिए ही नव तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करना होता 
है । जिसने श्रात्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना । 
बमदत विकृृतियों का आत्मा मे श्रारोप करके ही अ्रज्ञानी जीव 
भोषग्य भवसमुद्र मे भटकता है । इसलिए भेदज्ञान [ आत्म- 
ज्ञान] प्राप्त करना जस्री है। 


यथा योघे' कृत युद्ध ख्वामिन्वेपोषचर्यते । 
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शुद्धात्मन्यगिवेफेन कर्मस्कन्धीजिंव तथा ।४॥ 


युद्ध सैनिक करते हैं, जय-पराजय सैनिक पाते हैं परन्तु 
प्रजा क्या कहती है ” “राजा जीता, राजा पराजित हुआ ।* 
सेनियो थी विजय राजा में आरोपित की जाती है, सेनिको 


२०४ ज्ञानसार 


की पराजय राजा में आरोपित की जाती है । उसी प्रकार 
अविवेक कमे पुदुगल पाप-पुण्य का उपचय व भ्पचय करता 
है फिर भी उसका 'उपचार' शुद्ध आ्रात्मा में किया जाता है। 
अर्थात्‌ “आत्मा ने यह पुण्य बाधा, आत्मा ने यह पाप बांधा ।” 


कर्मकृत भावों की कर्ता आत्मा नहीं है । आत्मा तो 
स्वभाव की कर्ता है । परन्तु आत्मा और कर्म की ऐसी एकता हो 
गई है कि कर्मकृत भावों का कर्त्तापन आत्मा में मासित होता 
है | यही अज्ञानदशा है और यही अज्ञानदशा हमारे भवश्नमण 
का कारण है । 


जन्मादिको5पि नियतः परिणामों हि कर्मेणाम्‌ । 
न च कर्मकंतो भेद. स्यादात्मन्यविकारिणी ।। १५ || 
आरोप्य केवलं कर्म-कृतां विक्वतिमात्मनिं । 
अ्रमन्ति अ्रष्टविज्ञाना: भीमे संसारसागरे ॥ १६ | 
उपाधिभेदज भेद वेत्यज्ञ. स्फटिके यथा । 
तथा कमकृत भेद-मा मन्येवाभिमन्यते ।। १७ ।॥ 

_ अध्यात्मसार-आत्मनिश्चयाधिकार 


जन्म, जरा, मृत्यु आदि कर्मों का परिणाम है । ये 
कर्मकृत-भाव अविकारी आत्मा के नहीं है । फिर भी अविकारी 
आत्मा में कर्मकृत विक्ृति का आरोप करने वाले ज्ञानअ्रष्ट 
जीव भीषण संसारसागर में भटकते है। इसे अकार कर्मकृत 
विकृति का अविकारी आत्मा में आरोप करने वाले स्फटिक 
रत्न को लाल पीला समभने वालों के समान अज्ञानी हैं। 
अ्ज्ञानी यह नही जानता कि स्फठिक में-जो लाल-पीला हृष्टि- 
गोचर होता है वह तो उसके पीछे ठगे हुए लाल पीले कपडो का 
रंग है ! उसी प्रकार आत्मा में जो जन्मादि विकृृतियाँ दिखती 
हैं वे सब कर्मकृत हैं। आत्मा की स्वयं की नहीं। पर अनजान 
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दशा यह वात नहीं सममने देती । चह तो मिथ्या आरोप करके 
ही रहती है । 


अले ही आत्मा एवं कम एक ही आकाश क्षेत्र मे रहते 
है, परन्तु श्रात्मा मे कम के गुण सक्रमित नही हो सकते । आात्मा 
स्थय वे भव्य स्वभाव से सर्देव शुद्ध है। जिस प्रकार 
घर्मास्तिकाय । श्र्थात्‌ धर्मास्तिकाय भी उसी क्षेत्र मे है जिस 
केत्र मे बम है। फिर भी कर्मझत विक्षति धर्मास्तिकाय में 
सन्रमित नहीं हो मकती । धर्माम्तिकाय निरायाघ रुप से प्रपने 
शुद्ध स्वश्प में रहता है । उसी प्रकार श्रात्मा भी शुद्धस्वरुप 
में रहन बाली है । 
कमउत विह्वतियों यो श्रात्मा मे श्रारोपित करके ही जीव 
राग एय दवंप मे सड रहा हू, दुख से चिहला रहा है, सुस मे 
जीप शा रहा है भ्रौर अपने आ्रापको ज्ञानी एवं वियेकी 
मानते झा दम बर रटा है । दूसरे जीवो के प्रति भी बह उसी 
अगाय हृष्टि से दय रहा है। वम-जन्य विट्वत्ति को पश्रात्मा की 
पिरयि समसता है, मानता है व ऐसी समझ एय मान्यता के 
प्राधा” पर प्राचरण वरता है) उससे उसका व्यवहार भी 
भजिन बन गया है । 
पमजय बिशृतियी व भ्रात्मा में झारोप करवे' जीव ने 
भघाज दिय सपा मिथ्यार्व हैड पिया। श्रय इस मिच्यात्य को 
हटाने में लिए भेदज्ञान वे माग पर चलने वी जरूरत है, 
धाणता। प्राप्ष पएन थी जरूरत है । तभी टदय शुद्ध होगा, 
दृष्टि पर्रिध्त ययगी श्रार माक्षन्मार्गे पर प्रगति लोगी। 
विशायनारर पी कष्ठि को टदय में जाग्रत एखने मगर उपदेश 


विताय झावश्यक है। थाए दंग उपदेश रा हृत्य में जचाया 
धतियाय है। 


२०६ जानसार 


इृष्टकाथपि हि स्वर्ण पीतोन्मतों यथेक्षते । 
आत्माउ्मेदअमस्तद्द्‌ देहादावविवेकिनः ।॥४॥ 


जेसे धतूरे का पान हृष्टि में विपर्यास पैदा कर देता है । 
जो कुछ भी देखो सोना ही सोना नजर आता है ! ईट भी 
सोना व पत्थर भो सोना दिखता है। ठीक अविद्या व अविवेक 
का प्रभाव भी वैसा ही है। शरीर, इन्द्रिय, मन आ्रादि में वह 
आत्मा का अभेद समभता है। यानी उन्हे ही आत्मा समझ 
लेता है । 

वार २ जड़ तत्त्वों से आत्मा की भिन्‍तता का भान करने 
के लिए भिन्न २ हृष्टान्तो से समझाया जाता है। जड़ पुद्गल 
के गुणधर्मो से आत्मा का स्वरूप भिन्न है। आत्मा के गुण 
भिन्न है। यह विवेक करने की जरूरत है । जड़ पुद्गल मूर्त है, 
रूपी है, जब कि आत्मा अरूपी है । व्यवहार नय भले ही शरीर 
के साथ आत्मा का एकत्व स्वीकार करे परन्तु निश्चय चय 
शरीर के साथ आत्मा की एकता मान्य नही कर सकता । 


तन्निश्वयो न सहते यदसूत्तों न मृत्त ताप | 
अंशेनाप्यवगाहेत पावकः शीततामिब ॥३४॥ 
उष्णस्याग्नेयंथा योगाद्‌ धृतप्रुष्णमिति भ्रमः । 

तथा मूर्ताइगसम्बन्धादात्मा मूत्त इति अ्रमः ॥३६॥ 
न रूप न रसो गन्धो न न स्पर्शो न चाकृतिः | 
यश्य धर्मों न शब्दों वा तस्थ का नाम सूर्तेत्ता ॥३७॥ 


क्या अमूर्ते आत्मा किचित्‌ अ्रश में भी सूर्तता धारण 
करती है ? क्या अग्नि अंश मात्र भी शीतलता धारण करती 
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है। झात्मा मे मूतता का श्रम है ! जिस प्रकार उप्ण अग्नि के 
सम्बन्ध ये “घृत उप्ण है” ऐसा भ्रम होता हैं उसी प्रकार मृत 
शरीर के सयोग से “आत्मा मूत है” ऐसा भ्रम होता है। 
जिसका घम न रूप है, न रस है, न गन्ध है, न स्पर्श हू, न 
आहइृति है, न शब्द है, वह श्रात्मा मृत किस प्रकार ? शब्द, 
रस, रूप, गन्ध स्पश और झ्राकृति जड के धम हैं, श्रात्मा के 
नहीं, तय फिर शरीरादि-पुदगलो मे आत्मा किस प्रकार मानी 
जा सकतो है ? 

आत्मा तो सत््‌-चिदानद है। सूक्ष्मातिसुटष्म और पर 
से भी पर है। उसे मूतता स्पश भी नही कर सकती । 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्पः पर मन; | 
मनसोडपि परा बुद्धियों बुद्धे! परतस्तु स ॥ 
इन्द्रियो को पर कहा जाता है । इन्द्रियों से मन पर है 
मन से बुद्धि पर है भोर बुद्धि से भी आत्मा पर है। ऐसी अमूर्त, 
श्रात्मा मे मृतता का आराप कर अज्ञानी पुरुष भ्रम मे भठकते 
रहते हू । 
पुदुगलन्द्रव्य का घर्मं मृर्तेता है। आत्मा का गुण ज्ञान 
है। भत पुदुगलो से झात्मद्रव्य भिन्न है। 
धर्मास्तिकाय का धर्म गतिहेतुता है, व आत्मा का गुण 
ज्ञान है। अत पुदुगलो से श्रात्मद्रव्य भिन्न है। 
श्रधर्मास्तिकाय का घम स्थिति हेतुता हैं। आ्रात्मा का 
गुण ज्ञात हैं, अत अ्रधर्मास्तिकाय से आात्मद्रव्य भिन्‍न हैं । 
आकाशास्तिकाय का गुरा भ्रवकाश है। आत्मा का गुरा 
ज्ञान है, ब्रत श्राकाशास्तिकाय से आत्मद्रव्य भिन्‍न है । 


श्ध्द आनसार 


इन्द्रिय, बल, श्वासोच्छेवास, और आयुष्य, ये द्रव्य-प्राण 
पुदगल के ही पर्याय है। +ये आत्मा से सर्वथा भिन्‍न है, अतः 
द्रव्य प्राणो में श्रात्मा की अआंति का त्याग करना चाहिये ॥ 
आत्मा इन द्रव्य प्राणों से भिन्‍न सत्ता है । 
जीबो जीवति न प्राणेविता तैरेव जीवति | 
इस प्रकार शरीरादि पुद्गल द्रव्यों में आत्मा की भेद- 
बुद्धि कर विवेकी वनना चाहिए । यही परमार्थ है । 


इच्छन्न परमान्‌ भावान्‌ विवेकादेंः पतत्यथः | 
परम॑ भावमन्विच्छतू नाविवेके निमज्जति ॥६॥ 


शुद्ध चेतन्यभाव-सर्वेविशुद्ध आत्मभाव का अन्वेषण 

जीव को विवेक के उच्चतम शिखर पर ले जाता है। शुद्ध 
चैत्तन्यभाव की उपेक्षा विवेक के हिमग्रिरी पर से जीव को 
गहरी खाई में पटक देता है व अविवेक़ रूपी पशुओं के दानवी 
जवबड़ो से वह चवा दिया जाता है । विवेक-गिरिराज का 
शिखर है अग्रमत्त-भाव। गिरिराज के शिखर पर श्रप्रमत्त 
आत्मा को दुर्लभ सिद्धियाँ और लब्धियाँ प्राप्त होती है परतु 
विशुद्ध आत्मभाव में परिभ्रमण करने वाला जीव इन सिद्धियाँ 
ओर लब्धियाँ के प्रति उदासीन रहता है, अनासक्त होता है । 
वाचक-वर उमास्वातिजी ने कहा है कि:-- 

सातड्विरसेष्वगुरु प्राप्यद्धिविभृतिमसुलभामन्य: । 

सक्त. प्रशमरतिसुखे न भजति तस्यां मुनि: सगम्‌ ।। 

या सर्वेसुरवरद्धि विस्मयनीयापि सानगारद्ध:। 


नार्वति सहस्त्रभागं कोटिशतसहस्त्रगुणिताडपि ॥। 
-प्रशमरत्ति 
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अन्यजीवो को दुलेभ ऐसी ऋचद्धि-लब्धि को विभूति 
को पाकर रस-ऋचद्धि-शाता गारवरहित अणागार उस लब्पि 
के सु्र में आसक्त नहीं होता, परन्तु प्रशमरति के सुपर मे 
मग्न हो जाता है ।' 

सर्वे देवों की विस्मयकारी समृद्धि को लाख गुणा को 
जाय नो भी वह साधु की आध्यात्मिक सपत्ति के हजारवें भाग 
के बरायरी नही बर सकती ।” 


विवेक-(भेदज्ञान) के गिरिराज पर एसा अनुपम सुस 
है व ऐसी श्रनुत्तर आत्मसमृद्धि का खजाना है। परन्तु इस 
गिरिराज के शिसर पर पहुँचने के लिए निम्न थातो का लक्ष्य 
रखना पडता है +- 
घ॒र्मध्यान में मग्नता 
भवोई गे 
क्षमाप्रघानता - 
निरभिमानता 
मायारहित निमलता 
तृष्णातिजय 
शन्नरु-मित्र-ममभाव 
आत्माराम 
तृण-मण्यि समानहप्टि 
स्वाध्याय-ध्यान-परायणता 
हइ अप्रमत्तता 
अ्रध्ययपरायविशुद्धि 
वृद्धिन विशुद्धि 
श्रेष्ठ पारिप्रणुद्ध 
जेष्प्राविषुद्ध है 
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इन सव गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हो तव 

अप्ये वरण' रूपी शिखर पर पहुँच सकते है। “मुझे विवेक- 

गिरिराज के शिखर पर पहुूँचना है” ऐसा हढ संकट्प उपरोक्त 

पन्द्रह वातों को आत्मसात्‌ करने का वल देता हे । शिखर पर 

पहुँचने के बाद भी भेदज्ञान-(अप्रमत्तभमाव) को जाग्रत रखने 

का होता है, वहां भी यदि प्रमाद भ्रा जाय, णुद्ध चेतन्यभाव 
से जरा भी दूर हो जाय तो पतन हुए बिना न रहे । 


भेदज्ञान की इस उच्चतम भूमिका पर कर्नो का विपुल 
प्रमाण मे क्षय होता है । आत्मा अपने स्वभाव में अपूर्व सच्चि- 
दानंद अनुभव करता है । प्रशम का परम सुख प्राप्त करता है । 


आत्मन्येब्रात्मनः छुर्यात्‌ यः पटकारकसंगतिम्‌ । 
क्याविवेकज्वरस्पास्थ वेपम्पं॑ जडमज्जनात्‌ ॥७॥ 


शब्दशास्त्र की हृष्टि से ६ कारक होते है :--१. कर्ता 
२. कर्म ३. करण ४. सम्प्रदान ५. अपादान और ६. श्राधार । 


जगत में विद्यमान सभी प्रकार के सबंध इन ६;कारकों 
में प्रायः समा जाते है। इन ६ कारकों का आत्मा से संवध 
करने से एक आत्माह्कत की दुनिया का सर्जन हो जाता है। 
कर्ता रूप में आत्मा दिखती है, व कर्म रूप मे भी आत्मा 
दिखती है। करण रूप भी आत्मा, सप्रदान में भी आत्मा, 
अपादान में भी आत्मा और आधार में भी आत्मा दिखती है । 
इस प्रकार आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नही दिखे तब आत्मा- 
नद की परिपूर्ण अवस्था प्राप्त होती है । प्रुदुगल सवध से ही 
अविवेक पैदा होता है, और यह अविवेक ही आत्मा में विषमता 
पेदा कर देता है। परन्तु, 'मुल नास्ति कुतः शाखा ? ' पुदुगलो से 


प्रिवेक ११ 


सम्पध ही काठ दिया जाय तो फिर अ्रविवेक कहाँ से 
आ्रायेगा ? विषमता कैसे उत्पन्न होगी ? 


(१) आत्मा स्वततन्न रूप से ज्ञान-द्शन में रमणता 
करती है, जानने व देपने की जिया करतो है, गत आत्मा 
कर्ना है। 


(२) ज्ञानसहित परिणाम का आत्मा झ्राश्चय लेती है 
अत आात्मा कर्म है । 


(३) उपयोग द्वारा आश्रात्मा ज्ञप्ति-क्रिया (जानने वी 
ल्रिया) में उपकारव होती है इसलिये आत्मा ही करण है । 


(४) श्रात्मा स्पय ही शुभ परिणाम वा दानपान है 
अत प्रात्मा सम्प्रदान है । 


(५) ज्ञानादि पयारयों में पूप्र के पयायों का नाश हने से 
एवं आत्मा से उनका वियोग होने से झात्मा ही श्रपातान है । 

(६) समस्त गुण-पर्यायो की आ्लाश्नयभूत झ्रात्मा वा 
असग्य प्रदेशरूप क्षेत्र हाने से आत्मा ही आवार है । 

आत्म चितन वी यह ऐसी दृष्टि प्रस्तुत की गई है कि 
जिसमे शात्मा श्रात्मा के ही प्रदेश मे परिभ्रमण करती रहे। 
जठ पुदुगलों से उसका सम्बंध-विच्छेद हो जाय, और सारे ही 
सम्बंध भात्मा से जुड जाय। क्तृत्व आत्म-परिणाम वा 
दिये । पम भी श्रात्मगुणों की निष्पत्ति वा दिये। सहायय 
आत्मा हो दिखे । सयोग एवं वियोग भी आत्मा वे पर्यायों मे 
ही जाये जाय। श्राघार भी शभ्रात्मा ही भासित हा। इसक्य 
नाम है पियेक । 

जय तथव यह प्ियेत नही होता है तय तव जड़ पुदुगला 
वी पर्ता आमा दिला है | वाये रप जेट पुद्गत दिखते है । 
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हि. 


करण रूप से जड इन्द्रिय औ्रर मन आदि दिखता है । संप्रदान, 
अपादान और आधार रूप भी जड़ पुद्गल ही दिखते है । आत्मा 
एवं पुद्गलो के सयोग की-श्रभेद को कल्पना से सव सम्दन्ध 
जोड दिये जाते है । इसी कारण विश्व विषमताशों से परिपूर्ण 
लगता है । विपपताओ से पूर्ण जगत को देखने वाला स्वयं भी 
विषमताओं से घिर जाता है! जड़ चेतन के अभेद का श्रविवेक 
अनत यातनाओ्रों से भरे जगत में जीव को भटकाता रहता है । 

तात्पर्य यह है कि जगत में जो भी कोई सम्बन्ध है 
उन सभी सम्वन्धों का आत्मा में विनियोग कर देना चाहिए । 
आत्मा, श्रात्मग्ुण एवं आत्मपर्यायों को सृप्टि में उनके 
पारस्परिक सम्वन्धो को पहचानना व समझना चाहिए | तभो 
भेदनान हढ़ बनता है । 


संयमास्त्रं विवेकेन शाणेनोत्त जितं झनेः | 
धृतिवारोल्व्॒ं कर्मेशत्रुच्छेदक्षमं मवेत्‌ ॥८॥ 
कर्मशत्र_ को समूल नप्ट करने हेतु शस्त्र चाहिये न ? 
उसके लिए घिसीधार वाले शस्त्र काम नहीं दे सकते । उनकी 
धार ती#ण होनी चाहिए । शस्त्र की धार ती#ण करने के लिए 
खरात भी चाहिये । यहाँ गस्त्र और खरात दोनो वताए गए है । 
सयथम के शस्त्र की सतोष रूपी धारा को विवेक रूपी 
खरात पर तोक्ष्ण करो । तीछणा धार वाले शस्त्र को लेकर 
शन्न्‌ पर टूट पडो व शत्र्‌ का समूुल नाश कर विजयश्री प्राप्त 
कर लो । 


कर्मक्षय करने के लिये तोन वाते यहाँ वततलाई गई हैं:- 
१. संयम २. सतोष और ३. विवेक | 


पिल्लेक ग्श्३ 


सयम के शस्त्र को भेदज्ञान से तोक्ष्ण किया जावे तो 
कम जत्र्‌ या नाश बरने मे वह शस्त्र समर्थ बनता है । सयमी 
महात्मा सधक मुनि के सामने शरीर कौ चमटी उत्तरवा लेने का 
प्रसंग श्राया । मुनिश्री ने सयमशस्त्र की घार-धृति को पित्रेक- 
खरात पर चढावर सूक्ष्म-तीदण बना दी । राज-मेवफ मुनि के 
शरीर की चमठी उत्तारने लगे ये मुनि सयम के घस्न से कर्म 
वी पाल उखाएने लगे ' श्र्थातु शरीर और आत्मा के भेद-नान 
वी हृढ्परिणति से मरणान्त उपसग भे घति को दिक्ाया आर 
संयम को श्रभग रसा । फ्लत कर्मों ता क्षय हो गया, आत्मा 
पुदुगलनियत्र ण से पृणत मुक्त वन गई। 

शरीर की चमडी उतरती हो, रक्त के फव्यारे छूटते हो, 
ऐसे समय जरा सी भी श्रयधृति न हो, जरा भी श्रसयम॒ का 
विनार न भागे, ऐसा फ्सि प्रकार बनता होगा ? इसके मूल मे 
यथा रहस्य छिपा हुआ होगा ? यह प्रश्न स्वाभाविव रीति मे 
उठता है। इसका रहस्य है भेदतात | विवेक | 


शरीर से श्रात्मा पी भिन्नता इस प्रयार समझाई जानी 
चाहिए पि शरीर की वेदना, पीडा, रोग श्रपनी स्थिरता को न 
दिता सर्ते । अपने संयम मो जरा सा भी श्रम्थिर ते बना 
भर्गे । चाहे शरोर पर पाई जजर का प्रद्ार बर, चाहे सो 
प्रद़्ाल डात बर जला दे, चाह कोई राईफत वी गोजी से 
विशाना था डाते । मरीर ये झ्रात्मा के भेदान यो वासना 


जांग्रत हा गई है तो जरा भी भावति व श्रसयम नही होगा । 
भापरिया मुनि के ये पर! तलवार या प्रहार हुता, 
संधपपूरि में पाच सो शिप्य बोल्ट में पीसे यये, चजबुदुमाज 
मुतति थे घिरे पर पैर ये यायले भर दिये गये भौर झाप लगा दी 
गई, अ्धंधपीयुदुवाल मुनि थे शरोर जो घयातों ये चीर 
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डाला, पर उस समय उन महात्माओ ने धर्मध्यान तथा शुक्ल- 
ध्यान ध्याया ! महान घेये और श्रप्रमत्तता को स्थिर रख कर 
स्व व मोक्ष में पहुँच गये । इन सब घटनाओं के पीछे सफलता 
की कोई कुञ्जी थी तो वह था भेदज्ञान । 


जीवन में निरतर भेदज्ञान का अभ्यास, चितन एव 
छोटे २ प्रसगों में उसका अनुभव चालू हो तभी मरणांत कष्ट 
के प्रसगो में भेदज्नान अपनी आत्मरक्षा करे। मात्र वाणी में 
ही भेदज्ञान को रखने का नही है । चितन एव ध्यान के द्वारा 
उसे पूर्णत. आत्मसात्‌ करना चाहिए । जीवन के भिन्न २ प्रसंगों 
में शारीरिक-श्राथिक-कौटुम्बिक आपत्तियो के प्रसंगों में, उस 
भेदज्ञान द्वारा अपनी धृति और सयम को तीक्ष्ण कर कर्मे-क्षय 
का पुरूषार्थ करने का है। भेदज्ञान का यह शाश्वत्‌ विवेक 
प्रत्येक जीव को प्राप्त हो । 


१६५ मध्यत्थता 


स्थीयतामनुपालम्भ मध्यस्थेनान्तरात्मना । 
कुतरंकररतेपैस्त्यज्यता बालचापलम्‌ ॥१॥ 


गमदा आ्रात्मस्वभाव में रहना, न राग करना न हंप 
करना ।' इसका नाम है मध्यस्थता । ऐसी मध्यस्थता अतरात्मा 
को प्राप्त होती है। सचमुच सच्चा झाानद ऐसी मध्यस्थहृष्टि 
मे ही प्राप्त होता है । जड व चेतन द्वव्यो के प्रति राग एव दव प 
कर विक्नत आन द में मन वहिर्माव घारण करता है, भवाभि- 
नदो बनता है। रागी-द्वे पी बाह्यात्मा अपने राग-द्वेप को 
प्रामाणिक बनाने के लिए कुतक का प्राश्रय लेता है कि जिसे 
बालमुलभ क्रोडा कहा जा सकता हैं। ऐसे जीवो को अमेक 
प्रकार थे उपालभ सुनने पडते हैं । 


मध्यस्थता की सिद्धि करने के लिये 

१ राग बढ प का त्याग । 

२ अन्तरात्ममाव। 

३ जुनक का त्याग । 

इन तीन बातो वी भाराधना करनो चाहिए । राग और 
द्वंप का त्याग करो के लिए पहने उसकी पूवभूमिका का 
विचार बरना चाहिए।॥ 

प्राइत मनुष्यो भे राग-ढं प वी जो प्रचुरता दिफती है 
उसके पोछे दो तत्त्व रहे हुए होते है सुखासक्ति और भोग- 
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वासना । इन्द्रियजन्य सुखो में आसक्ति और भोग की तीक्र 
वासना । जब मनुष्य को सुख मिलते है और उसकी वासना 
संतुष्ट होती है तव वह रागी वन जाता है । यदि उसे सुख नही 
मिलता ओर वासना की पूति नहीं होती तव वह हूं पी वन 
जाता हैं। उसका राग और द्व प जड एवं चेतन दोनो के प्रति 
होता है । इस प्रकार रागी-द्व पी प्राकृत मनुष्य सुखभोगो का 
पक्षपाती वनता है और पक्षपात से प्रेरित होकर अ्रनेक कुतर्क 
करता भटकता है। 


मध्यम पुरुष इन्द्रियजन्य सुखों के प्रति विरक्त होता है 
व भोगवासना से विमुख हुआ होता है। ऐसे सुख-भोग के 
प्रति उसका पक्षपात नही रहता | फलतः वह सुखभोग-जन्य 
राग-ह ष से विमुख हो जाता है। परन्तु इसका अर्थ यह नही हैं 
कि वह सम्पूर्ण राग-ह्व प से परे हो जाता है । भोगसुख से विरक्त 
होने के वाद भी असत्‌ तत्त्वों के प्रति राग और सत्त्‌ तत्त्वों 
के प्रति है ष उसे मध्यस्थ नही वनने देता । असत्‌ तत्त्व को सत्‌ 
तत्त्व सिद्ध करने और सत्‌ तत्त्व को असत्‌ साबित करने के लिए 
वह कुतर्को का आश्रय लेता है ! कहाँ से झ्राये फिर मध्यस्थता ? 


क्या जमाली में सुखवि रक्ति एवं भोगविमुखता नही थी. ? 
फिर भी वह राग-ह्व ष से परे नही हो सका । चू कि उस्ले असत्‌ 
तत्त्व का राग और सत्‌ तत्त्व के प्रति ढप था.। उसे कितने 
मनुष्यों के उपालम्भ सुनने पड़े ? खुद परमात्मा महावीर का 
उपालम्भ उसे मिला । उसकी पत्नी आर्या प्रियदर्शना ने उसका 
त्याग किया सेकडों शिष्यों ने उसका त्याग कर दिया ! 
फिर भी वह मध्यस्थ नही वना सो नही ही बना। असत्‌ तत्त्व 
को सिद्ध करने के लिए उसने सेकड़ों कुतक॑ के ककर 
उछाले.......असत्‌ तत्त्व का दृढ पक्षपाती ही वना“रहा । 
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प्रियदर्गना को बु भवार-श्रायक ने मध्यस्थ यना दिया । 
कुता' वा त्याग कर प्रियदशना पिता परमात्मा के चरणों में 
पहुच गई और राग-हे प-रहित परम भध्यस्पभाव को धारण 
करने थाली पनी। 


जय तथा वमजन्य भावों मे रमणत्ता है तय तक 
मध्यस्थता नहीं झ्रा सरती | शात्मा के स्वामाधिक ग्रुणा में 
रमणता यही मध्यस्थ दशा है। स्वभाव का त्याग यही सत्र से 
बढ़ा उपालभ समभला चाहिए । परमार्थ यह है कि राग-दढे प 
से मुऊ यनने के लिए ुतक का त्याग करना चाहिए । 


मनोउत्सों युक्तिगतीं मध्यस्थस्थानुवायति । 
ताम्राफर्षति पृच्छेन छुच्छाग्रहमनः फपि, ॥शा। 


मध्यस्थ पुरुष का मन 'वछडा' है, शौर युवित 'गाय' है । 
गाय पे पीछे बछटडा दौटता है। मिथ्याग्रही मनुष्य था मन 
पदर है। युपित्र गाय है। बन्दर ग्राय पी पूछ पथ्ट कर 
गाय यो सीजता है । 


मध्यस्थ पुरष युवित्र बी तरफ भ्ावषित होता है, दुप+ 

ग्रही यूवित बो भ्रपी तरफ चिजता है! अर्थात्‌ अ्रपती दृढ़ 
चायना को तरफ वह युवित या ताडमराए बार शिया है । 
श्री ऋरिमट्रो श्रप्टर' प्रयय में यहा है 

प्रायटी यस वियोधति सुकित छ़च्र यच्र घतिरस्थ निविष्टा 

प्रशपातरश्तिसप तु युवियत्र सत्र मतिति नियेशन ॥॥ 

क प्राफ्री परप था पह लक्षण होगा कि जी एसपी बुद्धि 
शाही है घटी ही यह उ्किया। थे जाता है। पशपातरशिति पुरुष 
जय घुद्धित होती परी बृष्ति को से जाया है ।' 


हे 
न 
4। 
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पश्ष का, संप्रदाय का, पंथ का व गच्छ का आग्रह एवं 
पक्षपात युक्ति को दिमान में प्रवेश नहीं करने देता । दुराग्रही 
मनुष्य तो यहा तक विचार करता है कि 'यदि मैने दुसरे पंथ 
की युक्तियुकत बातें सुनी और वह मेरे मन में जच गई तो मेरा 
समकित चला जायगा ।” इसलिए वह थुक्तिपूर्ण बाते सुनना भी 
नही चाहता । 


हाँ, युक्ति की बथार्थता की परीक्षा करनी आानी 
चाहिए । युक्ति दो प्रकार की होतो हैं : (१) सुतर्क और 
(२) कुतर्क । कौनसा सुतक है व कोनसा कुतक है इसे समझते 
की युथ्म बुद्धि चाहिए । 


हर एक मत एवं पथ जो प्रत्येक काल में निकलता 
रहता है वह कोई न कोई तक का सहारा लेकर निकलता है । 
अपने किसी विचार को पुप्ट करने वाली युक्ति श्लौर उदाहरण 
मिलने पर ही पंथ प्रकट होता है । उस युक्रित और उदाहरण 
की यथार्थता व अ्रयथार्थता का निर्णय करने में असमर्थ प्राणी 
उस मत या पंथ में फंसते है । परन्तु ऐसे मनःकल्पित मत या 
पंथ जो कि कुत्क के आधार पर खड़े किए गए होते हैँ वे 
वरसात के काल में उत्पन्न कीड़े जितना आयुप्य ' नष्ट 
हो जाते है। अ्रथवा अज्ञानी व सूर्ख जीवों के क्षेत्र में वह पंथ 
विस्तार भी पा जाता है । 


कुतर्क को सुतक समझ कर सरल प्राणी कुंतर्क की तरफ 
आकर्षित हो जाता हैं और कभी कभी सुतर्क को कुतर्क समझ 
कर उससे दूर भी चला जाता है। सुतक को सुतर्क के स्वरूप में 
व कुतक को कुतर्क के स्वरूप में समभने की क्षमता रखने वाला 
जीव ही मध्यस्थ दृष्टि पा सकता है । 


सध्यस्थता २१६ 


यथार्थ वस्तु-स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए युक्ति 
का सहारा लेना चाहिए झौर युक्ति को यथार्थ रूप मे समभने के 
लिए युक्ति की परिभाषा को भी सममता चाहिए | श्रन्यथा 
मिथ्या शकाओं से भ्रमित वन जाओगे । शिवभूति की यही दशा 
हुई थी । रघुवीरपुर नगर मे आचायेश्री आर्यक्रष्ण का शिष्य 
शिप्रभूति 'जिनकत्प' के शास्त्रीय विवेचन को अपनों बुद्धि 
बापना की तरफ खीच ले गया। ग्रुरूदेव आर्येकण्ण आचार्य- 
भगवत ने झनक यथार्थ युक्तिया दी, परन्तु शिवभूति के मन 
रूपी थदर ने युक्ति रूपी गाय की पू छ को पकंड कर अपनी 
तरफ विंचो का प्रयत्न किया । वस्त्र त्याग दिए वे नग्व बनकर 
निकल पडा | फिर तो जितने तर्क व युक्ति मिली उन से वह 
अपने मतव्य को एकागी थन सिद्ध करने लगा। उसने न तो 
द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव का विचार विया,न उत्सय भ्रपवाद 
"विचार किया व न हो सापेक्षवाद का विचार क्या | 


“बम्प्रचारी मोक्ष नही जा सकता ।! इस एकात आग्रह 
ने उसे यथार्थ वस्तुस्वस्प के बोध से वचित रक्‍्या। तात्पय 
यह है कि युक्त को परप कर उसका अनुसरण करो । 


नयेपु स्त्राथमन्येपु मोधेपु परचालने | 
समशील मनी यस्य से मध्यस्थी महामुनिः ॥ शा 
हर एवं नय अपने दृष्टिविन्दु से सत्य होता है। परस्चु 


जय वे एवं दूभरे के हृष्टिविन्दु बा सडन करते हैँ तव गलत 
होते है । 


'स्ताभिप्र त्तेमेत्र वर्मेशात्रधारणपूर्वेक बस्‍्तु परिष्द्धेत्तम- 
भिप्ेति स नय । 


श्ण्र जल्लानसार 


दूसरे का सत्य.......तीसरे का भूठा......? ऐसा कह सकेगा : 
वह मध्यस्थ रहेगा । कहेगा 'तुम अपनी २ कल्पना के अनुसार 
सच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में हाथी का वेसा २ ही अवयव 
है, पर तुम्हारे सव के वक्तव्य का समूह “हाथी” है । 


स्वस्वकर्म झतावेपाः स्वस्तवकमेशुजों नराः । 
न रागं नापि च हेप॑ मध्यस्थस्तेष गच्छति ॥8॥ 


राग-द्वेष की मंदतारूपी मध्यस्थदृष्टि प्राप्त करने के 
लिए विश्व के जड़-चेतन द्रव्यों को व जड़-वेतन पर्यायों को 
उनके वास्तविक रूप में देखना चाहिए । प्रत्येक परिस्थिति को, 
प्रत्येक प्रसाग को और एक-२ कार्य को उसके यथार्थस्वरूप में 
देखा जाय श्रर्थात्‌ वास्तविक कार्य-करण भाव को देखा जाय 
तो राग-द्व ष नही होता है । 


केवलज्ञान के साथ “वीतरागता” का सम्बन्ध इस इृष्टि 
से यथार्थ है। केवलज्ञान में विश्व के प्रत्येक द्वव्य.. पर्याय ... 
संयोग....परिस्थिति... और प्रत्येक कार्य यथार्थ स्वरूप मे... 
वास्तविक कार्यकारण-भाव के रूप में देखा जाता हूँ तत 
राग-हढोप नही होता है | तात्पयं यह है कि विश्व के पदार्थों 
का दर्शन जैसे २ यथार्थ होता जाय वैसे २ राग-ढूं ष मद पड़ते 
जाते है | राग-द्वे ष की तीक्ता में यथार्थदर्शन नही हो सकता । 
राग-द्वे प विश्व के अस्पष्ट एवं उल्टे दर्शन से पैदा होता है । 


यहाँ पर ससारी जीवों के प्रति देखने का एक ऐसा 
यथार्थ दृष्टिकोण वताया गया है कि जिससे राग एव हंप को 
मद पड़ना ही पडे ! जिस २ कार्य, सयोग, एवं परिस्थिति, 
आदि, में जीवों के प्रति हमें राग, ढ॑प होता हैं वह कार्य 


मध्यस्थता श्ग्३ 
संयोग, परिस्थिति, श्रादि सब जीव के पुवक्ठत क्‍मों के 
अनुसार सजित है। कर्मो का उपा्जन करने वाला वही जीव है, 
और कर्मो का फल भोगनेवाला भी वही जीव है। 


दूसरे जीव की ऐसी किसी प्रवृत्ति के साथ जब हम 
अपना सम्पन्ध जोड देते हैं तब राग व द्व प होता है । प्रत्येक 
जीव के समग्र व्यक्तित्व के उतार-चढाव के पीछे पूर्वोपारणित 
कर्म ही कारण होते है । उपादान कारण तो इनवी आत्मा 
है। निर्मित्तकारण इनके कर्म हैं। यह वात हृदय मे जच 
जाय तो फिर राग-द्वेप होने का कोई भी प्रयोजन नही रह 
जाता । 


कोई एक नय-हृप्टि को पकड़ कर उस पर आग्रही 
वन जाने वाले जीव के प्रति भी यही दृष्टि रखनी चाहिए । 
“मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के उदय का फल भोगता है ।” कर्म 
चाधने वाले भी वही है, भोगो वाला भी वही है, अपने को 
किस लिए रोगो-हं पी वनना ? 

पापी से पापी प्राणी हो, फिर भी उसकी तरफ यही 
दृष्टि रसनी चाहिए । “प्रेचारा पूर्वद्वत करों को भोग रहा है, 
यह ससार ही ऐसा है। अध्यात्मसार मे पूज्य उपाध्यायजी ने 
बहा है कि 

'ननिन्‍्धों न को४पि लोबे पाविष्ठेष्यपि सय्स्थितिरिचन्त्या 


“प्रिश्य में किसी को भी निन्द्राम करो पापों भी 
निःदोय नही है । भवस्थिति का विचार करो 7 


अवस्विति वा चितन बरने या कितना सुदर उपदेश 
दिया है! “भवस्थिति” वा चितन अर्थात्‌ चतुगतिमय ससार 


श्र जझांचसार 


में द्रव्य व पर्यायों को निरन्तर चलते रहने वाले परिवर्तत का 
चितन । साथ २ विशुद्ध आत्मद्रव्य का भी चिंतन करना 
चाहिए। 

“स्त॒त्या स्मयो न कार्य: कोपो४प च निन्‍्दया जले: 


कोई हमारी स्तुति करता है तो वह उसके कर्म से प्रेरित 
होकर करता है भ्रत: किस लिए उसके प्रति राग करना ? कोई 
यदि हमारी निन्‍दा करता है तो उसके कर्मो से प्रेरित होकर 
करता है, अ्रत: हमें किस लिए द्व ष करना ? मध्यस्थता प्राप्त 
करने के लिए जीवो पर कर्मो का कैसा २ प्रभाव पड़ता है, 
किन-२ कार्यो के पीछे क्या-२ कर्म काम करते है, यह तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करता चाहिए । इस से मध्यस्थदृष्टि का विकास 
होता है। यह दृष्टिकोण दूसरे जड़ चेतन द्रव्यों के प्रति हप्टि 
जाय तव अपनाने का है । 


मनः स्यादू व्याप्तृतं यावत् परदोपगशुणग्रहे | 
कार्य व्यग्र' वरं तावत्‌ सध्यस्थेनात्ममावने ॥५॥ 


पर द्रव्यो के गुण-दोषों का विचार करने की ही क्या 
जरूरत है ? ऐसे गुणा दोषों के विचार से ही मत रागी-हं षी 
वनता है । रागी-ह घी मन सम-भाव का आस्वादन नहीं कर 
सकता । अ्रतः मन को पर द्रव्य को ओर ले जाना ही नहीं 
चाहिए । आत्मस्वरूप की रमणता में मन को पिरो देने से मन 
पर द्रव्य की तरफ जाता रूक जाता है । 


आत्सस्वरूप की रमणता का ऐसा व्यवहारिक मार्ग 
विचारना चाहिए कि जिसको साधक-पआात्मा प्रयोग में ला सके 
ओर आात्मानुभव का आंशिक आस्वादन भी कर सके । 


मध्यस्थत्ता म्घ्छ 


आ्रात्ममाव में लोन होने के उपाय ये हैं. सदागमों का 
अध्ययन-चितन-परिणीलन, अनित्यादि भावनाओं का भावन, 
आत्मा वे स्वाभाविक पर वैभाविक स्वरूप का वितन, नग-निक्षेप- 
स्यादयाद-शैवी का अ्रव्ययत एवं मतन, आवरणरहित झात्मा 
के स्प्रूप का घ्यान, आात्म-भाव में लीन महात्माओ्ना के 
समागम, सेवा एव सम्यगृज्ञान की प्राप्ति । स्वय के आवश्यक 
कार्यों के प्रति निप्ठा व सबने औचित्य का पालन । 


इस प्रगार मत को समाधि में लीन किया जा सकता 
है । दीवफाल के ऐसे अ्रम्यास से समाधि में मग्नता सिद्ध हो 
सवती है । फिर भी कभी मन पर-पदाथ की तरफ झकपित हो 
सकता है । चू कि कर्म का उदय भो बडा विचित होता है। 
उस वक्त पर-पदार्थों को देखने की विशिष्ट हष्ठि का सहारा 
लेना चाहिए। अर्थात्‌ जीवो के प्रति मैत्री, करूणा, प्रमोद एय 
मध्यस्थद॒प्टि रखनी चाहिए । जड पदार्थों के प्रति भ्रनित्यादि 
भावनाओं का भ्राश्यय लगा चाहिए । इस प्रकार यदि मध्यस्पता 
को ग्रवड री जाय, तभी मन प्रशम का सुख अनुभव कर 
सकता है । 

पराये गुण-दोप देखने मे व्याकुलता भनुभव किए बिना 
इस झादत ये मुक्त होता सरत नहीं है। दूसरो के ग्रुण-दोप 
देखने वो एक ऐसो झादत जीव में पड गई है जिस से वि 
उसी हृप्टि मध्यस्थ नहीं रह सवती । वह इस क्षरा किसी का 
पक्षपातों € तो दूसरे क्षण मे कसी दूसरे का। बविसी के प्रति 
रगी ता किमी ये प्रति दपों | और यह करने में आनन्द 
मानता है, कत्त व्य समभता हैं, भौर फिर भी अपने यो श्रावव- 
घम या मुनिधम वा आाराधव समभता है ' यह है जीवो थे 
गुण-दोष देसने परी झादते 


श्श्६्‌ ज्ञानसार 


जीवों के दोष देखने की ओर जड़ के ग्रुण देखने की 
वहुधा जीवों में ग्रादत होती है। जीवों के दोष देखकर उनके 
प्रति हेष व जड के गुण देखकर उसके प्रति राग करता है । 
जीव पर भी जड़ के माध्यम से राग-द्वेष करता है। फिर भी 
“मैं यह गभीर भूल कर रहा हू ऐसा वह नही समभता । वह 
तो ग्रुण-दोष देखने के कदाग्रह को पकड़ कर रखता है व उस 
कदा ग्रह को कुयुव्तिओ्नों द्वारा पुष्ट करता है । 

इसी प्रकार असत्-तत्त्वों का आग्रह भी दूसरों के गुण- 
दोष देखने के लिए प्रेरित करता है । . स्वयं की स्थुल बुद्धि से 
समझ में न आने वाले सम्यग मोक्षमार्ग को भी वह :ग्रुण-दोष 
की दृष्टि से देखता है, और रागी-ह षी वनता है । इन सारी 
विषमताओं से मुक्त होने का सीधा व सरल उपाय है आत्मभाव 
में लीन हो जाना। दूसरों की पंचायत छोड़ स्वय की ;,तरफ 
एकाग्र वन जाना । जब तक 'पर' का विचार चित्त में राग-हव प 
की होली सुलगाता रहे तव तक स्व” में खो जाना ही उत्तम 
मार्ग है । 

“जब तक पर का विचार, रागी-ह् षी व पक्षपाती 
बनाता है तब तक मै मेरी आत्मसाधना में, आत्मभावना 
मे लीन रहूँगा ।” ऐसा हढ संकल्प कर जीवन जिया जाय तो 
मध्यस्थ-हष्टि खुल जाय और समभाव का संवेदन अनुभव होने 
लगे । 

विभिन्ना अपि पन्थानः समुद्र! सरितामिव । 
सध्यस्थानां पर ब्रह्म प्राप्लुधन्त्येकमच्षयम्‌ ।॥६॥ 

नदियाँ के मार्ग भिन्‍न भिन्‍न होते हैं, परन्तु भिन्‍न २ 
सार्गो से आकर भी वे समुद्र में मिल जाती है, एक बन 
जाती है। 


मध्यस्थता रश्२७ 


यह एक ऐसा उदाहरण अपने सामने है कि यदि इसका 
रहस्य समभ में आ जाय तो साधना-पथ पर चल रहे सभी 
जीवो के प्रति मेत्री एव प्रमोद आये बिना न रहे। 


कोई नदी उत्तर मे वहती है तो कोई दक्षिण प्रदेश को 
फलद्र प करती हुई वह रही हैं। कोई पूव प्रदेश को निरन्तर 
सिंचती चली जाती है, कोई पश्चिम विभाग को हराभरा करती 
हुई समुद्र की तरफ चली जाती है । भिन्‍न-२ दिशाओझ्रो मे व 
भिन २ प्रदेश पर बहते हुए भी सवकी गति समुद्र की तरफ ही 
होती है। किसी नदी का माग-पट विशाल होता है तो किसी 
का छोटा, कोई नदी गहराई में विशेष होती है, तो किसी की 
गहराई कम । किसी का प्रवाह तीब्र होता है तो किसी का 
मद, पर सबका गमन समुद्र की तरफ होता है ) समुद्र में 
सारी नदियाँ श्रपना श्रलग २ श्रस्तित्व छोड कर समुद्ररूप 
बन जाती हैं। 

इसी प्रकार प्रत्येक साथना व आराधना चाहे उनकी 
पद्धति भिन्‍न २ हो, परतु वह अन्त मे तो मोक्ष मे ही जाकर 
मिलती हैं । 

ममार्गपतित', 'मार्गाभिमुख' समझिती' अपुननस्थका 
देशनिरति', या 'सपेध्िरिति' कोई भी जीव हो सर परमत्रहम 
के प्रति गतिवाओं होते है । श्रत्त किसी के प्रति राग-द्व प(क्रने 
को जल्रत;नहीं है । जो मध्यस्थदृष्टिवाले जीव होते हैं 
उनबा मध्यस्थता का प्रयाह उन्हें परम ब्रह्मल्पी महोदधि 
में मिला देता है । 

जो जीव तीन माव स पाप नहीं ब्रता, क्षद्धता, लाभ- 

रति दीनता, मत्मर, भय, शठता, अज्ञान, निप्फ्ल-आरम्भ 
आदि भवाभिनदी के गुणों से रहित है, शुकनपक्ष के चन्द्र की 


श्र ज्ञानसार 


ही 


|) 


तरह वृद्धिगत गुणों वाला है, एक 'पुदंगल-परावतेव काल से 
ज्यादा जिसका ससारपरिअ्रमण नहीं है वह जीव श्रपुनर्वधक 
कहलाता है। 'मार्गपतित' व 'मार्गाभिमुख' बह अपुरर्वधक की 
ही अवस्थाये है। मार्ग याने चित्त का सरल प्रवर्तन । अर्थात्‌ 
विशिष्ट गुशस्थान की प्राप्ति के योग्य स्वाभाविक क्षयो- 
पृणम | वेसे क्षयोपणम को प्राप्त करने वाला "मार्गपतित' 
कहलाता है। मार्ग में प्रवेश करने योग्य प्राप्त भाववाली 
आ्रात्मा “मार्गाभिमुख'” कहलाती है । ये सब जीव प्राय, मध्य- 
स्थदृष्टिवाले होते है। समकिंती, देशविरति एवं सर्वविरति 
आत्माये भी मध्यस्थद्ृष्टिवाली होती है । 


सर्वविरतिधर आरात्माओं के स्थविरकलपी और जिनकलल्‍पी 
यह दो भेद होते है, वे भी मध्यस्थहृप्टि होते है। इन सव 
मध्यस्थदृष्टि आत्माओ का लक्ष्य-साध्य एक अक्षय परमत्रह्म 
स्वरूप है। सव अपना अलग-२ अ्रस्तित्व परमत्रह्म में विलीन 
कर देती है । 
कोई भी जीव हो, चाहे वह साधना की किसी भी 
भूमिका पर खडा हो, परल्तु वह यदि मध्यस्थहप्टिवाला हैं 
तो बह निर्वाण का अधिकारी है। उसके प्रति हमारे हृदय में 
मैत्री एवं प्रमोदभाव होना चाहिए । आचार में रहने वाली 
भिन्नता मध्यस्थेहष्टि मे वाधक है। वेष की भिन्‍नतता को भी 
सब्यस्थहृष्टि मे थाधक नहीं गिनना चाहिए। वेष एवं आचार 
के आधार पर जीव की योग्यता व अ्रयोग्यता का निर्णय ढोप- 
पूर्ण होता है। मध्यस्थद्ृष्टि के माध्यम से जीव की योग्यता- 
अयोग्यता को परीक्षा होती है। केवलज्ञान के महोदधि में 
मध्यस्थहृष्टि की भिन्‍न भिन्‍न नदियाँ जाकर मिलती है और वे 
केवलजान स्वरूप वन जाती है। 


मब्यस्थता ग्ण्ध 


स्पागम रागमात्रेण देषमात्रात्‌ परागमंस | 
ने श्रयामः त्यजामों था सिन्तु मध्यस्थया दशा ॥७॥ 


ग्रथकार यहा एक आक्षेप का प्रत्युत्तर दे रहे हैं । श्रालषेप 

यह है कि “श्राप पक्षपात त्याग कर मध्यस्थभाव रखने का 
दूसरे जीवो को उपदेश देते है तब आप दूसरे दशनयारों के 
शास्त्रो को क्यों नहीं स्वीवार करते, और अपने स्वय के 
शास्तों को कैसे स्वीकार करते हैं? क्‍या यह राग-द्व प 
नही है य्र्रा 

समाधान यह है. स्वसिद्धात का मात्र स्वनिद्वान्त 
होने के राग से स्वीकार नहीं करते। इस स्वीइृति के पीछे 
विशिष्ट घिचार किया जाता है । उसी प्रवार परमिद्धान्त का 
त्याग कसी हं प से नही किया जाता है परत्तु इस त्याग के 
पीछे भी एक निभिष्ट दृष्टि है। अर्थात्‌ स्पीफार शोर त्याग 
घरने मात्र से हो राग एव व प सिद्ध नही होते । यह स्वीह्वति 
एप त्याग कई विशिप्ट हष्टियो से किया जाता है। जिन पर 
पक्षपात या मध्यस्थ हष्टि का निणय हो सकता है । 

सिद्धान्त का त्याग या स्वीकार मध्यस्थदृप्टि से प्रिचार 
करके हो किया जाता है। मध्यस्थहृष्टि युक्ति वा प्रनुसरण 
बरती हैं । जिसमे युक्ति दिसती है उसी तरफ भुक्तों है। 
26 वचन वा त्याग क्र देती है। हम तो स्पष्ट कहते 

बन 

पचपातों न में बीरे न ठेप' ऊपिलादिपु । 

युक्तिमदचन यस्प तस्य कार्य परिग्रहः ॥ 

हमें न ता भगनत महावीर वा पक्षपात है भौ"प ही 
फषितादि सुनियों ये प्रति ह प है परन्तु जिमरा वचन युत्ति- 
युक्त है यह प्र गीयार परो याग्य है । 


$ 8 
जप 
छः 


ब्रानसार 


हमारे सामने दो प्रकार के वचन आते है । हम दोनों 
वचन युन लेते है । जो वचन हमें युक्तिसंगत लगेगा उसका हम 
आदरपूर्वक स्वीकार करेगे, क्या यह पक्षपात है? जो वचन 
हमें युक्तिसगत नही लगे उसका हम त्याग करें तो क्या यह 
हूं प कहलायेगा ? किसी भी वचन की युक्तिसंगतता का पता 
लगाने के लिए उसकी विविध प्रकार से परीक्षा करनी चाहिए, 
जिस प्रकार स्वर्ण की त्रिविधि परीक्षा की जाती है । 


परीच्षन्ते कपच्छेदतापें! स्वर्ण यथा जनाः। 
शास्त्रेपपि वर्णिकाशुद्धि परीक्षन्तां तथा बुधाः ॥ 


कप-च्छेद और ताप इन तीन प्रकार की परीक्षा से 
शास्त्रों को जाचना चाहिए। जिस शास्त्र में विधि एवं प्रतिपेधों 
का खूब वर्णन किया गया हो तथा वह एकाधिकार परस्पर 
विरोधी न हो तो वह “कप” नामक परीक्षा में उत्तीर्ण कहलाता 
है । उस विधि एवं निपेध के पालन का योग-क्षे मं करने वाली 
क्रियाये यदि बताई गई हो तो वह शास्त्र “छेद” परीक्षा में 
उत्तीर्ण कहलाता है । और उसके अ्रनुरूप सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया गया हो तथा यदि सिद्धान्त परस्पर विरोधी न हो 
तो उन्हें “ताप” परीक्षा में उत्तीर्ण कहा जा सकता है । 
न श्रद्धयव त्वयि पक्तपातों न हेपमात्रादरुचिः परपु | 
यथावदाप्तत्वपरीक्षया तु त्वामेव वीरप्रशुमाशिताः सम; ॥ 
हे वीर प्रभु ! हमें केवल श्रद्धावण ही तुम्हारे श्रति 
पक्षपात नही है और न केवल द्वे प-वश अन्य के प्रति अरुचि, 
परन्तु यथार्थ आरप्तपन की परीक्षा से ही हमने श्रापका श्राश्रय 
लिया है ।” जिस प्रकार युक्ति के अनुसरण में मध्यस्थपन 
रहता है उसी रीति से सिद्धान्त को बताने वाले पुरुष का 


सध्यस्थता २३१ 


आप्तपन भी मध्यस्थ दृष्टि से अपेक्षित हैं | जो वक्ता-प्राप्तपुरुष 
बीतराग है उसी का वचन स्वीकार करने योग्य है। जो वक्ता 
बीतराग नहीं है उसका वचन राग-द्वं प्‌ से युवत होता हैं, अत 
बह स्पाज्य होता है । इस प्रकार मध्यस्थहइप्टि झात्मा का त्याग 
और स्वीवार यथार्थ ही होता है । 
प्रध्यस्थया दशा सर्वेप्वपुनर्यधरादिषु । 
चारिसजीरिनीचारन्यायादाशास्मह्े द्वितम्‌ ॥८७ 
स्वस्तीमतो नगरी थी। उसमे दो ब्राह्मण कन्यायें 
रहती थी । दोनो के दीच मैं श्टूट मित्रता थी । दोनो के विवाह 
हुए व श्रलग ३ गाँवो में चली गई । एक बार दोनो सखियाँ 
शामिल हुई व अपने सुख दु ख॒ की बातें करने लगी । 
एवा सखी ने कहा “बहिन, मैं चहुत दुी हैं । मेरा पति 
मेरे श्राधीव नही हैं । 
दूसरी सी से कहा 'तू चिन्ता न कर | मैं तुके एक 
जडीबूटो देती हैँ, उसे तुम भ्रपने पति को खिला देना, फिर 
वह तुम्हारे बण में श्रा जायेगा 


उसने जडी सखी वो दे दी श्रोर चलो गई | सखी ने चह्द 
जड़ी भ्रपने पति को खिला दी । उससे उसका पति दे चने 
गया! पत्ति का बैल बना देख कर बह बहुत दु खो चन गईं। 
वह बैल-पति को रोज चराने ले जाने लगी। सेवा-सुश्र पा 
ब्रने लगी । 

शक दिन की बात है । स्त्री बेल को एक पेंड वे! नीचे 
घरा रहो थी । उस पेड पर एक विद्यायर-युगल बैठा था। 
विद्याघर देन को देखकर भपनी स्त्री से महने लगा 'यह मुलरूप 
से देल नही है पर जदी शिलाने से पुरुष से बेल बन गया है ॥! 


र३२ घनानसार 


तब विद्याचरी ने पूछा: “तो क्या अब यह पुन. पदुय 
्ठटा 


नहीं बन सकता ? वेचारी इसकी स्त्री कैसी दुःखी लगती हैं 
विद्याधर ने कहा : 'यढि इसे 'संजीवनी' नाम की जंडी 


खिलाई जाय तो यह पुनः पुरुष वन सकता है | बहू संजीवनी 
इस बड़ के नीचे ही है ।' 


नीचे बंठी स्त्री विद्यावर व विद्यावरस्त्री की बात 
सुनकर बहुत प्रसन्‍न हो रही थी । परन्तु वह संजीवनी वूटी 
को पहचानती नहीं थी । घास ज्यादा था, क्या कर ? तब 
उसने विचार किया कि : बड़ के नीचे की सारी वनस्पति चरा 
दू', उसमे सजीवनी भी था जायेगी । 

उसने इसी प्रकार किया। जिससे उसका पति वेलसे 
पुन: पुरुष वन गया । 

चाहे अपुनर्ववक हो, मार्गपतित हो मार्गाभिमुख हो 
ममकिती, देश विरति या सर्वविरति साथु हो। यदि उनको 

व्यस्थ भाव- (आत्मानुकूल समभाव) की जड़ी खिलाई जाव 

तो श्रनादिपरभाव की परिणति की पथुता दूर ही जाता 6, 
श्रौर स्वरुप के ज्ञान में कुणल भेदज्ञानी पुरुष वन जाता है । 
मध्यस्थ भाव ऐसा महान हितकारी है। पर उसके लिए 
कदाग्रह का त्याग करना ही पड़ता है । असदुग्रह मनुप्य की 
भयकर पतन करता है । 


व्रवानि ची्णानि तपोडपि तप्तं 
कृता प्रयत्तेन च पिण्डविशुद्धिः । 
अभृत्फल यत्तु न निहवानां 


असदूग्रहस्येव हि सोउपराध। ॥ 
--अध्यात्मसार 


मध्यस्थता ग्श्३ 


ब्रत-तप, विशुद्ध भिक्षावृत्ति सब था, परन्तु निह्ववों की 
बह सब किया निप्फल गई। क्यों ? अ्रसदुश्राग्रह का यह 
अपराध था ।” इसलिए असदुआग्रह का त्याग कर मध्यस्थ 
भाववाला वनना चाहिए। 

आमे घटें यारि घ्त यथा सद्‌ 
परिनाशयेन्म्य च घट च सच, | 
असदूग्रह्ग्रस्तमतेस्तथैय 

श्रू तप्रदवादुभयोरिनाशः ॥ 

“कच्चे घडे मे यदि पानी भरा जाय तो घडा और पानी 
दोनो का विनाश होगा। उसी प्रकार अश्द्श्माग्रही को 
श्र्‌ तनान दिया जाय तो ज्ञान एवं उसे ग्रहएा करने वाले दोनो 
का ही का नाश हो जाय ।” इसलिए असद्‌ आग्रह का त्याग 
कर मध्यस्थह॒प्टि वाले बनकर परमतत््व का अन्वेपण करना 
चाहिए । 


है वी. छ _ मथ 6 ० ०0० ०० 
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१, कृष्ण पत्त-शुक्ल पत्त 


अनन्तकाल से अनन्त जीव चतुर्गतिमय ससार में परि- 

अमण कर रहे है। वे जीव दो प्रकार के हैं। भव्य तथा 
श्रभव्य । जिस जीव में मोक्षावस्था प्राप्त करने की योग्यता 
होती है उसे 'भव्यः कहा जाता है तथा जिस जीव में वह 
योग्यता नही होती उसे अभव्य' कहते है । 

भव्य-जीव का संसारपरिश्रमणकाल जब ,एक पुदु- 
गल परावर्त' बाकी रहता है, भ्र्थात्‌ मोक्षदणा प्राप्त करने के 
लिए एक पुदुगल-परावतत काल वाकी रहता है,.तव वह जीव 
“चरमावर्त' में आया हुआ कहा जाता है । 

एक पुद्गल परावत॑ का आधे से अधिक काल व्यतीत 
होने पर, वह जीव 'शुक्लपाक्षिक' कहलाता हैं । किन्तु जो 
जीव कालमर्यादा में नही आया होता है वह 'क्ृष्णपाश्षिक' 
कहलाता है, अर्थात्‌ वह जीव कृष्णपक्ष जेसे मोह” अनानता 
के प्रगाढ़ अन्धकार में रहा हुआ होता है । 

श्री जीवाभिगम-सूत्र के टीकाकार मह॒पि ने भी उपरोक्त 
वात का समर्थन किया है'-- 


(ुह हुये जीवा; तदयथा-कष्णपाण्षिकाः शुक्लपाक्ि- 
५ ले 5 0 + 
काश्च । तत्र येपां किश्वदूनाहपुद्गलपरावत्तः संसारस्ते 
शुक्लपाणिकाः इतरे दीर्घ॑मंसारभाजिनः करष्णपाक्षिकाः | 


इसी वात को पूज्य उपाध्याय जी ने 'ब्ानसार 
के 'टब्बे” में अन्य शास्त्रीय प्रमाणों हारा पुष्ट किया हैं। 


झृप्णपक्ष शुक्लपत्त श्इ्ज 


जैसि अपयटटपुग्गलपरियदो सेमओ य ससारो । 
ते सुक्पक्पिया सलु अगरे पुण ऊएहपक्सिया॥ 


उपरोक्त शाम्त्रकारो की मान्यतातञ्रो की अपेक्षा श्री 
दशा तस्कप-मूतत के चूर्णीकार की मान्यता भिन्‍न है । 
उन्होने इस प्रकार प्रतिपादन किया है 


जो अफकरिग्यियादी सो भप्ितो अ्मने्ठ थ नियमा 
किएहपक्सियों, झिरियायादी नियमा भव्यओ नियमा 
मुस्क्पस्पियों। अतोपुग्गलपरियदस्स नियमा मिज्ि- 
हिंति । मम्मदिद्ठी वा मिन्छदिद्वी या होज्ज॑ !! 


'जो जीव अक्िब्रावादी है, भले ही वह भव्य अथवा श्रभव्य 
हा, यह श्रवश्य क्रृष्शपाक्षिक है। जयबि क्रियावादी भव्य 
प्रात्मा निश्चय ही शुक्रपाक्षिक है। और वह एक पुदगल- 
परावतकाल में अयश्य मोक्ष प्राप्त करता है । वतमान मैं बह 
जीव भले हो सम्यगहप्टि अथवा मिथ्याइहष्टि हो ।॥! 


चूर्गाश्वाए वी मायतानुमार चरमाव्ते काल शुक्तरपक्ष 
है, मह मायता तक-सम्मत भी लगती है। शुक्लपक्ष के प्रारम्भ 
में जिस प्रवार अत्परालीन चद्रोदय होता है, उसी तरह 
चरमापर्तवाल में झाने पर जीव ने झात्म-आवाश में कतिपय 
गुस्सा था चन्द्रायय होता है | पूजनीय आचायदेव श्री हरिभद्ध- 
सूरीए्यरजी मटारान न 'योग”प्टिसमुल्दय' नामक ग्रथ मे 
चरमायतराजीन जीव को भद्रमूर्ति महात्मा कहा हैं । 


है 
उहाने इस भद्रमूत्ति महात्मा के तीन विशेष गुण बताए है ) 


श्श्८ ज्ञानसार 


दुःखितेपु दयात्यन्त-मद्रेपो गुणपत्सु च। 

ने #० || कि है ८6 

आवित्यासेव्न चेव सर्वत्रवानिशेषत/ ॥३२॥ 

दुःखी जीवों के प्रति अत्यन्त करुणा, ग्रुणीजनों के प्रति 
राग, और सर्वत्र अविशेपरूप से श्रोचित्य का पालन, इन तीन 
गुणों से सुशोभित भद्वमृत्ति महात्मा को शुक्लपाक्षिक' कहने 
में श्री दशाश्र्‌ तस्कंध के चूर्णाकार महापुरुष की मान्यता 
योग्य लगती प्रतीत होती है। “तत्त्वं तु केबलिनों विदन्ति ।' 
तत्त्व तो केवली भगवान जाने | 

श्री पंचाशक' ग्रथ में याकिनीमहत्तरासूनु हरिभद्रा- 
चार्य ने शुक्लपाक्षिक श्रावक का वर्णन किया है: 

प्रलोयहियं सम्म॑ जो जिशवयणं सुणोश उबउत्तों | 

अइतिव्वकम्मविगमा सुक्कों सो सावगो एत्थ ॥२॥ 

+भ्रथमपंचाशक 

'सम्यक्‌ प्रकार से उपयोगपू्वेक जो श्रावक परलोक 
हितकारी जिनवचन का श्रवण करता है और अति तीक्र 
पाप कर्म जिसके क्षीण हो गये है, वह शुक्लेपाक्षिक श्रावक 
कहलाता है। 


थ हा 
२, ग्रन्थि भेद 
जिस किसी भी प्रकार से 'तथाभव्यत्वः के परिपाक से 
जीवात्मा “'यथाप्रवृत्तिकरण' द्वारा आयुष्य कर्म के अतिरिक्त 


१ गुरूतरमिरिसरित्‌-प्रवाहवाह्ममानोपलबोलनाकलपेव /अ्रध्यवसायविज्येष- 


रूपेरा अनामोगलिवेतितेन यथाप्रवृत्तिकरणेन । 
--प्रवचनसारोद्धारे 


अ्न्थिभेद २३६ 


ज्ञानावरणीयादि सातो कर्मों की *पृथक पल्योपम' के सरयाता 
भाग न्‍्यून एक क्रोडाक्रोड सागरोपम प्रमाण स्थिति कर 
देता हैं। 


जब कर्मो की इस प्रकार से मर्यादित कालस्थिति हो 
जाती है वब जीव के समक्ष एक अभिन्‍न ग्रन्यथि आती है । 
तीव्र राग-द्वे प के परिणामस्वरूप यह ग्रन्थि होती है! 'उस 
ग्रन्थि का सर्जन अनादि कंमंपरिणाम हारा हुआ होता है । 


श्रभव्यजीव यथाप्रवृत्तिकरण से ज्ञानावरणीयादि सात 
कर्मों की दीघंस्थिति का क्षय करके श्रनतवार इस '“ग्रथि' के 
द्वार पर थाते हैं । परतु ग्रथि की भयकरता देस कर ग्रधि 
को भेदने की कल्पना भो यही कर सकते उसे भेदने का पुरू- 
पार्थ करना तो दूर रहा / वही से वह वापस लौटता है-पुन 
बह सकरेश मे फल जाता है” सबलेश द्वारा पुन कक्‍्मों को 
उत्कृष्ट स्थिति बाघता है। भवश्न मण मे चला जाता है । 


भव्य जीव भी भ्रनस्तवार इस प्रकार से पग्रथि प्रदेश 
के द्वार पर आकर ही घबडाते हुए वापिस सौट जाते हैं। 
परन्तु जब वे “भव्य” महात्मा को 'अपूवक्शण” वी परमसिद्धि 
प्राप्त हो जाती है, कि जिस अपूर्वकरण तो परमविश्ुद्धि फो 
श्री 'प्रवचनसारोद्धार' ग्रथ के टीकावार ने 'निसितावुण्ठ- 
घुठारधारा' वी उपमा दी है वह तीक्ष्ण युरहाडी वी घारा 
वे समान परम विशुद्धि द्वारा समुल्लसित दुनियार बीयवाला 
महात्मा ब्र थि यो भेद कर परमनिवृत्ति के सुर्र वा रसास्प्राद 
फर लेता है। 


३ प्राउुयडानि चागावरणादिपर्माओि सवाष्यपि धृषवष्रस्यापस्सस्यवभाग- 
“बिसागरोपशयोडीशोटीश्पीयानि बरोति । --प्रदचनसारादारे 


२५० ' ज्ञानसार 


अब यह महात्मा किस प्रकार से 'राग-6 घ की निविड़ 
ग्रन्थि को भेद डालता है, उसे एक हृप्टान्त द्वारा स्पष्ट 
करते है 

वकुछ पथिक यात्रा के हेतु निकले। एक गहन बन 
में से गुजरते हुए उन्होंने दूर से डाकुओं को देखा। डाकुओओों के 
रोद्र स्वरूप को देखकर कुछ पथिक तो वहीं से पीछे भाग गये । 
कुछ पथिकों को डाकुओों ने पकड़ लिया । जब कि शेष श्रवीर 
पश्चिकों ने डाकुओं को भूशरण कर आगे प्रयाण किया । वन 
को पार कर तोर्थस्थान पर जा पहुचे । 

४मोहनीय कर्म की उत्क्ृष्टस्थिति बांधने वाले वे 
भागने वाले पथिकों जैसे हैं । जो डाकुश्रों द्वारा पकड़े गये थे 
वे ग्रथ्ििदेश में रहे हुए जीव है । जो डाकुओं को परास्त कर 
तीर्थस्थान पर पहु चे वे भ्रथि को भेद कर समकित को प्राप्त 
करन बाल हू । 

'सम्बकत्वस्तव' प्रकरणकार इस प्रकार से ग्र थिभेद की 
प्रक्रिया बताते है । अधघेपुद्गलपरावते काल जीव का ससार- 
काल याकी है, जो जीव भव्य है, पर्याप्त-संज्ञी-पंचेन्द्रिय है, वे 
जीव >्श्रपूर्वकरणरूपी भरुद्गर के प्रहार से ग्रथिभेद करके 
अस्तमु हु॒र्त में हो “अनित्र त्तिकरण' करते है और वहां सम्यक्त्व 
प्राप्त करत हू । 


३ अध्यात्मादि योग 


बन जैनदर्शन का बोगमार्ग कितना स्पष्ट, सचोट, तककी- 
सगरतथा कार्यसावक है, उसकी सूक्ष्म इृष्टि से तथा गभीर 





हे मसम्यवत्वस्तव' प्रकरण 
४ मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० ऋरोडाक्रोडी सायरोपम है । 


अध्यात्मादियोग २8१ 


हृदय से शोध करने की आवश्यकता है | यहा क्रम से *अष्या- 
त्मयोग, *भावनायोगे, उध्यानयोग, *समतायोग और *बुत्ति- 
सक्षययोग का विवेचन किया जाता है । 


१. अध्यात्मयोग 

योग शब्द की परिभाषा "मोक्ष ण योजनादु योग 
इस प्रकार से करने मे आई है । अर्थात्‌ जिसके द्वारा जीवात्मा 
भोक्षदशा प्राप्त करे, वह योग है । इस योग की, साधना की 
दृष्टि से उत्तरोत्तर विकास वी पाच भूमिकाए अनतज्ञानी 
परमपुम्पो ने देखी है । उनमे से प्रथम भूमिका अध्यात्मयोग 
की है। 


उपाध्याय जो ने “अध्यात्मसार! ग्रन्थरत्न में “अध्यात्म! 
की व्यास्या इस प्रकार की है 


*गतमोहाधिकाराणामात्मानमधिकृत्य या । 
प्रयतते क्रिया शुद्धा तद॒ध्यात्म जगु्निना: ॥ 


जिन आत्माञ्रो के ऊपर से मोह का अधिकार वचस्व 
उठ गया है, वे आत्माए स्व-पर की श्रात्मा को अनुलक्षित 
करके जो विशुद्ध क्रिया करती हैं (मन, बचन, काया से) 
उसे श्री जिनेश्वरदेव ने अध्यात्म' कहा है । 


जीवात्मा पर से मोह का वर्चस्व टूट जाने पर जीवात्मा 
का झ्ातरिक एवं वाह्मय स्वरूप कैसा बन जाता है, उसका 
विशद बणन, भगवत हरिमद्वाचार्य ने योगपिन्दु” ग्रथ से 
किया है । 


३ अध्यात्मसारे-अध्यात्मस्थरूपा धिकारे । 


२७२ - शानसार 


शउस जीव का आचरण सवंत्र औचित्य से उज्ज्वल होता 
है। स्व-पर के उचित कत्त व्यों को समझकर तदनुसार अपने 
करत्त व्य का पालन करने वाला वह होता है । उसका एक-एक 
शब्द औचित्य की सुवास से मघमघायमान होता है । 


उसके ज़ीवन में पांच अरुत्रत या पांच महान्नत रम गये 
हुएं; होते है ।ब्रतों का प्रतिज्ञाबद्ध पालन करता हुआ, यह 
महामना योगी लोकप्रिय बनता है । 


श्री वीतराग सर्वज्ञ भगवतों के द्वारा निर्देशित नवत्तत्त्वो 
की निरच्तर पर्यालोचना उसके मनमें जलती रहती है | यह 
पर्यालोचन मैत्री-प्रमोद-करूणा-माध्यस्थ्यमूलक होती है । 
अर्थात्‌ इसके चितन में जीवो के प्रति मेत्री की, प्रमोद की 
कारुण्य की और माध्यस्थ्य की प्रधानता होती है। इस 
प्रकार ओऔचित्य, :ब्रतपालन, और मैत्र्यादिप्रधान नवतत्त्वों 
का चितन यह वास्तविक अ्रध्यात्म' है। 


3/इस अध्यात्म से ज्ञानावरणीयादि क्लिष्ट पापो का 
नाश होता है । साधना में झ्रांतरवीय उललसित होता है । चित्त 
की निर्मल समाधि प्राप्त होती है। सम्यगूज्ञान का प्रकाश 
प्राप्त होता है, जो कि जात्यरत्न के प्रकाश जेसा अप्रतिहत 
होता है | अध्यात्म का यह दिव्य अमृत अ्रति दारुण मोह 
रूपी विष के विकारों का उन्मूलन कर डालता है । इस आध्या- 
त्मिक पुरुष का मोह पर वर्चस्व जम जाता है । 


३ ओचित्याद वृत्तयुक्तस्य वचनात्तत्वचितनम्‌ । 
मैच्यादिसारमत्यन्तमध्यात्म॑ तद्विदो विदुः ॥३४८।| योगविन्दुः । 

३ अ्रतः पापक्षय” सत्त्वं शील ज्ञानं च गाइवतम्‌ । 
तथानुभवसंसिद्धममृतं ह्यद एवं तु ॥३8५६॥ योगविन्दुः । 


अध्यात्मादियोग र्ष्ट३े 


उपयुक्त औचित्यपालन, ब्रतपालन और मैत्र्यादि- 
प्रधान नव तत्त्वो का प्रतिदिन अभ्रनुवतन-अम्यास करना, उसका 
नाम भावनायोग है । जैसे-जैसे भ्रम्यास वबढता जाता है वैसे- 
चैसे उसमे समुत्कर्प होता जाता है और मन की समाधि बढती 
जाती है । 
श्यह भावनायोग सिद्ध होने पर अशुभ अ्रध्ययवसायों 
(विचारों) से जीव निवृत्त होता है। ज्ञान, दशन, चारिन, 
तप वगैरह शुभ भावों के भ्रम्यास के लिए अन्‌ कूल भावना की 
प्राप्ति होती है, और चित्त का सम्यक्‌ समुत्कप होता है । 


इश्रावतायोगी के आंतरिक क्रोधादिकपाय मंद पड़ 
जाते हैं । इन्द्रियो का उन्‍्माद शात हो जाता है। मन-वचन 
काया के योगो को वह सयमित रखता है। मोक्षदशा प्राप्त 
करने की अभिलापावाला वनता है और विश्व के जीवों के 
प्रति वात्सल्य धारण करता है । ऐसी आत्मा निर्देभ हृदय से 
जो क्रिया करती है, उससे उसके अध्यात्म-गुणो की वृद्धि 
होती है । 
३, ध्यानयोग 


'प्रशस्त किसी एक भ्रथ पर चित्त की स्थिरता होना, 
उसका नाम “ध्यान' है) वह ध्यान धमध्यान या शुक्लध्यान 


४ धम्यासोध्स्यव विनय प्रत्यह घृद्धितगत । 
मन समाधिसयुक्त पोन पुन्येत भायना ॥३६०॥ योगद्रिदृ । 

* निवृत्तिरणुमाम्यासाच्चुमाम्यासानुबूतता । 
तथा सुचित्तवृद्धितव भावनाया फल मतम ॥३६१॥ योगपिददु । 

६ शातो दात सदा गुप्ता मोसार्थी विश्ववत्मत । ष 
जिन्स्भा या क्रिया कुर्यात साध्यात्मगुणशवुद्धध २२२५ अरध्यात्ममार | 


रह जातसार 


हो तो वह ध्यानयोग वचता है । भूमिगुह कि जहाँ वायु का 
प्रवेश नही हो सकता, वहां जलते हुए दीपक की ज्योति 
के समान ध्यान स्थिर हो, अर्थात्‌ स्थिर दीपक के जैसा हो । 
चित्त का उपयोग उत्पाद, व्यय, श्रौ्य बगरह सूक्ष्म पदार्थों में 
होता चाहिए। इस प्रकार “श्री योगविन्दु' ग्रथ में प्रतिपादन 
किया हुआ है । 

७इसध्यानयोग से प्रत्येक कार्य में भावस्तेमित्य 
आत्मस्वाधीन बनता है। पूर्व कर्मो के बंध की परम्परा का 
विच्छेद हो जाता है । 


४, समतायोग 


अनादिकालीन तथ्यहीन वासनाओं के द्वारा होने वाले 
सकलल्‍पो से, जगत के जड़-चेतन पदार्थो में जीव इष्ट-अनिप्ट की 
कल्पना करता है । इंष्ट में सुख मानताहै, अनिष्ट में दुःख 
मानता है । 

समतायोगी महात्मा जगत के जड़-चेतन पदार्थों पर 
एक दिव्य हृष्टि डालता है ! नतो उसको कोई इष्ट लगता 
है और न अनिष्ट ! वह परामशे करता है : 


तानेवार्थान्‌ द्विपतः तानेवाथोन्‌ प्रलीयमानस्य । 
निश्चयतो5्स्पानिष्टं न विध्वते क्रिज्चिदिष्टं वा || 
--प्रशमरति 
“जिन पदार्थों के प्रति जीव एक वारद्वष करता है, 
उन्ही पदार्थो के प्रति वह राग. करता है। 'निश्चयनय' से 


७ वशिता चैव सर्वत्र भावस्तैमित्यमेव च । 
अनुवन्धव्यच्छेद उदको्स्पेति तद्दिदः ॥३६३॥ योगविन्दुः | 


अध्यात्मादियोग रहर 


पदार्थ भे बोई ईप्टता नही है कोई अ्रनिष्टता नही है । वह तो 
चासनावासित जीव की भ्रमित कल्पना मात्र है ६ 


मूम्नेयाप्रियत्ययोर्याथें व्यपह्रस्य कल्पना [! 
--श्रध्यात्मसारे 


प्रियाप्रियत्व की कल्पना व्यवहार नय' की है । निश्चय 
से न तो कोई प्रिय है और न कीई अप्रिय । 


“निकल्पकल्पित तस्सादू दृयमेतन्न तालिकस्‌ । 
--भ्रध्यात्मसारे 


विकल्पशिल्पी द्वारा बनाये गये ईप्ट-अ्रनिप्टों के महल 
ताल्विक नही, सत्य नहीं, हकीकत नही... ४ 


इस विवेकज्ञानवाला समतायोगी जगत के सर्च पदार्थों 
मे से ईप्टानिप्ट की कल्पना वो दूर कर समतारस मे 
निमग्न बन जाता है । 


समता-शचि का स्वामीनाथ योगीद समता-शकति 
के उत्सग मे रसलीन वनकर परम ब्रह्मानद का अनुमव करता 
है। नही बह भ्रपती दिव्य शक्ति का उपयोग करता झौर न वह 
इस बारण से समता-राणो के साथ वो छोडता है। इस 
परिस्थिति में उसका एक महाय्‌ काय सिद्ध होता है। केवल- 
ज्ञान, केंचनदशन, यथास्थात चारित्र आादि को घेर 
कर रहे हुए पुकर्मों का क्षय हो जाता है | “अपेत्षातस्तुनिच्छेद !! 
झपेला ता कमयघ का मूल है. वह मूल उसड जाता है। 


इस समतायागो मे गले मे कोई भक्त झवर पृष्पमाता 
या चदत पा लेप कर जाय वाई शब्र झाकर बुल्हाटे वा 


२४६ ल्‍ जल्ञानसार 


>श्री उपाध्यायजी ने इस 'समता' के मुक्तकंठ से गीत 
गाये है ! 
४-ब्वचिसंच्षय योग 

निस्तरग महोदधि समान आत्मा की वृत्तियाँ दो प्रकार 
से हृष्टिगोचर होती हैं; (१) त्रिकल्परूप (२) परिस्पदरूप | ये 
दोनो प्रकार की वृत्तियाँ आत्मा की स्वाभाविक नही है परंतु 
अन्य संयोगजन्य है । तथाविध मनोद्वव्य के संयोग से 
“विकल्परूप वृत्तियाँ जाग्रत होती हैं। शरीर से परिस्पन्दरूप 
वृत्तियाँ प्रगठ होती हैं । 

जब ॒केवलजन्नान की प्राप्ति होती है तव विकल्परूप 
वृत्ति का सक्षय हो जाता हैं। ऐसा क्षय हो जाता है कि पुनः 
अनंतकाल के लिए आत्मा! के साथ उसका सवंघ ही न हो । 
अयोगी केवली' अवस्था में परिस्पंदरूप वृत्तियाँ का भी विनाश 
हो जाता है । 

इसका नाम है वत्तिसक्षययोग । 

इस योग का फल है--केवलज्ञान ओर मोक्षप्राप्ति 


अतोडपि केवलज्ञानं शेलेशीसम्परिग्रह; । 


मोज्षग्राप्तिरनावाधा सदानन्दविधायिनी ॥६६७॥ 
५ --योगबिच्टु: 
८ देखो : अध्यात्मससार--समताधिकारे । 
“मानसिक विचार 
>जणारीरिक क्रियाएं 


चतुर्विध सदनुष्ठान श्र 


४ चतुर्विध सदनुष्ठान 


सम्यगृज्ञान-दर्शश और चारित्र के गुणों की वृद्धि जिस 
क्रिया द्वारा होती है उसे सदनुप्ठ्रान कहा जाता है। सत्तकिया 
कहे झथवा सदनुप्ठान कहे, दोनो समान हैं । 


इस सदनुष्ठान के चार प्रकार “श्री पोडपऊ प्रन्थ मे 
श्रीमद्‌ हरिभद्रसूरीश्वरजी ने बताये हैं। उसी प्रकार 'योग- 
विशिका' ग्रथ की टीका में पूज्य उपाध्याजी ने भी चार 
भनुप्ठानों का विशद वर्णन किया है । 


१, प्रीति-अनुप्ठान 


*ग्रात्महितकर अनुष्ठान के प्रति, श्रनुप्ठान बतानेयाले 
सदुगुर के प्रति श्लौर सबजन्तुबत्सल तारक जिनेश्वरभगवत 
के प्रति परम प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए। भ्रनुप्ठान विशिप्ट 
प्रयत्वपूथषक करने में आवे, श्र्थातव्‌ जिस समय करना हो उसी 
समय किया जाय । भले ही दूसरे सेकडो काम विगटते हो । 


एक वस्तु के प्रति हृढ प्रीति जगने के बाद, फिर उसके 
लिए जीव क्या नहीं करता ? किसका त्याग नही करता ? 
उपयुक्त हवीकत “श्री योगविशिवा' मे दर्शायो गई है । 
'यन्रानुप्ठाने १ प्रयत्नातिशयो5स्ति, ? परमा च प्रीतिरूत्पयते, 
हे गेपत्यागेन च यत्व्रियते तत्पीत्यनुप्ठानम्‌ । 


हयपवाटरो*म्ति परम भीतिशय हितोदया भवति पत्तू, ॥ 
शपत्यागेन बरोवि यच्च तत्‌ प्रीत्यनुप्दागम ॥ 
“+डशम-पोडपके 


शष्ट८ लानसार 
२, भक्ति-अनुष्छान 


भक्ति-अनुष्ठान में भी ऊपर की ही तीन वस्तुए' होती 
है। किन्तु अन्तर आलम्बनीय को लेकर पड़ता है। भक्ति- 
अनुष्ठान में आलम्बनीय में विशिष्ट पूज्यमाव की बुद्धि 
जाग्रत होती है, उससे प्रवृत्ति विशुद्धतर बनती है । 


पूज्य उपाध्यायजी ने प्रीति और भक्ति के भेद को 
बताते हुए पत्नी और माता का हृप्टान्त दिया है। मनुष्य में 
पत्नी के प्रति प्रीति होती है और माता के प्रति भक्ति होती 
है । दोनों के प्रति करत्त व्य समान होते हुए भी माता के प्रति 
पूज्यभाव की बुद्धि होने से उसके प्रति का कत्तव्य उच्च 
माना जाता है । 


श्र्थात्‌ * अनुष्ठान के प्रति विशेष गौरव जाग्रत हो, 
उसके प्रति महाव्‌ सदभाव उल्लसित हो तब वह अनुप्ठान 
भक्तिश्ननुप्ठान कहा जाता है । महायोगी श्री आनदघनजी ने 
प्रथम जिनेश्वर की स्तवना-- 


ऋपम जिनेश्वर प्रीतम माहरो 
और न चाहु कत... 


इस प्रकार की है। उसे हम प्रीति श्रनुष्ठान में गिन 
सकते है। कारण कि उसमें योगीराज ने अपनी चेतना में पत्नी- 
पन का आरोप किया है। और परमात्मा में स्वामीपन की 


१ श्रत्यन्तवल्लभा खलु पत्नी तद्दद्धिता च जननीति । 

तुल्यमपि दत्यमनयोर्नातं स्थात्‌ प्रीतिभक्तिगतम्‌ ॥॥.._ -+योगविश्विका 
२ गौरवविश्येपयोगाद्‌ बुद्धिमती यद् विश्युद्धतरयोगम्‌ । 

क्रिययेतरतुल्यमपि ज्ञेयं॑ तद्भक्त्यनुष्ठानम्‌ ॥ . -दशमन्पोडपके 


अतुर्विध सदनुष्ठान ब्ड६ 


कल्पना की है । स्तवना मे प्रीतिरस की प्रचुर्ता दृष्टिगोचर 


होती है । 


३, वचनानुप्ठान 
शाज्रार्प्रविसधानपूर्ता साधो, सर्वतत्रोचितग्रवृति' ।! 
>योगर्तरिशिका 


पच महाव्रतधारी साधु इस अनुप्ठान की उपासना कर 
सकता है प्रत्येक काल मे और प्रत्येक क्षेत्र में साधु मूनि 
श्रमण शास्त्र की आाज्ञाओ्रो के मर्म को समक कर जो उचित 
प्रवृत्ति करें वह 'वचनानुप्ठान” कटलाता है। श्री "पोडशक' मे 
भी इसी प्रकार चचनानुप्ठान वतलाया हे । 

खचनात्मिका प्रवृत्ति सर्वनौचित्ययोगतों या तु । 

घचनानुष्ठानमिद॒ चारियतों नियोगेन |! 


४. अमगानुष्ठान 


दोधवालपर्यत जिनवचन के लक्ष से श्रनुप्ठान बरने वाले 
महात्मा के जीवन में ज्ञान-दशन-चारित्र बी श्राराधना ऐसी 
आत्मसात्‌ हो जाती है, कि पीछे से उस महात्मा को यह 
विचारना नहीं पढता कि “यह प्रिया जिनवचनानुसार है या 
नही १ जिस प्रवार चदन में मुवास एफीमूत होती है उसी 
प्रभार ज्ञानादि वी उपासना उस महात्मा में एवीरस बन जाती 
हैं, तव वह “प्सगानुप्ठान' कहलाता है ॥ यह झनुप्ठान 





है यर्वम्थासातिशयात्‌ सामीमूतमिव स्ेप्टपते सदुभि । 
तदणज्वानुप्यया भवति ह्वेतत्तावेधानू ॥ 
+-दघम पोस्तजे 


४० शानसांर 


“जिनकलपी आ्रादि विशिष्ट महापुरुषों के जीवन में हो 
सकता है । मर 
7, व्यान 

वध्यान' के विषय में प्रथम सर्वसाधारण व्याख्या का 
निरूपण के करउसके भेद-प्रभेद पर परामर्ण करेंगे । 

ध्यानविचार' ग्रथ में *चिन्ता-भावनापूर्वक स्थिर 
अध्ययवसाय को वध्यान' कहा है । 

श्री आवश्यकसूत्र-प्रतिक्रमण अव्ययन में “ध्यातिध्यनिम्‌ 
कालत: अन्तमु हुतेमात्रम। इस प्रकार ध्यात का सातत्य 
अन्तमु हुते वताया है । 

श्री आवश्यक सूत्र-प्रति अ० में ध्यान के चार भेद वताये 
गये है । (१) आते (२) रौद्र (३) धर्म (४) शुक्ल 

श्री ध्यानविचार' में इन चारों प्रकारों में से तीन 
प्रकारों को दो भागों में विभाजित किया है, ओर शुक्लव्यान 
को 'परसध्यान' कहा है । 

(«६ ज्ञा य्‌ः की 

'द्रव्यतत: आतंरोद़े, भसावतरतु आज्ञा-अपाय-वपाक- 

संस्थानविचयभिद धर्मध्यानम! । 
|| 

१, आतंध्यान 

शोक, आकनद, विलापादि जिसमें हो वह तार्तध्यान 
कहलाता है । 


१ चिस्ता-भावनापुर्वकः स्थिरोडष्यवसायों ध्यानम_ । य 
--ध्यावविचारे 


२ “गोकाक्रन्दनविलपनादिलक्षणमार्तम_। 
श्रावदयकसूत्र प्रतिक्रमणाध्ययने । 


ध्यान 54 


उश्बी औपपातिक (उपाग) सून मे श्रात्तं ष्यान के चार 
लक्षण बताए हैं | 


(१) कदणया जोरो की आवाज करके रोना । 
(२) सोअणया दीनता करनी । 

(३) तिप्पणया आँख मे से अश्रू, निकालना । 
(४) विज्गणया बार-बार कठोर शब्द बोलना । 


२, रोंद्र ध्यान 


| 

श्री 'औपपातिक सूत्र' मे रौद्र ध्यान के चार लक्षण बताये 
गये हैं 

(१) इसप्ए्णदोसे निरतर हिंसा, अ्रसत्य चोरी भ्रादि 
करना । 

(२) बहुदोसे हिंसादि सर्व पापो मे प्रवृत्ति करनी । 

(३) अण्णाणदोसे अ्रज्ञान से कुशास्तों के सस्कार से 
हिंसादि पापो में धमबुद्धि से प्रवृत्ति करनी । 

(४) आमरणतदीसे आमरणात थोडा सा भी पश्चात्ताप 
किए पिना कालसोकरादि की तरह हिंसादि मे प्रवृत्ति करनी । 

इस गआर्ते-रौद्र ध्यान के फल का विचार "श्री श्रावश्यक 
सूत्र' के प्रतिकमण-अध्ययन मे क्या गया है। अ्रातंध्यान का 


फल परलोक भे तिर्यचगति और रौद्रध्यान का फल नरकगति 
होता है | 


३ अट्टस्स भाणस्स चत्तारि लवखणा-वदणया-सोग्रणया-तिप्पणया 
दिलवण॒या । +-भौपपरातिकोपागे । 

४ वालसौररिका नाम वा बसाई रोज 2०० पाड़ों का रोज वध 
करता था। 


श्र ज्ञानसार 
पमध्यान 

श्री 'हरिभद्गी अष्टक ग्रथ में धर्मध्यान की यथार्थ ए व 

सुन्दर स्तुति की गई है । 

#उसेकड़ों भवों में उपाजित किये हुए श्रनंत कर्मो के गहन 
वन के लिये अग्नि समान है । 

&9सर्वेतप के भेदों में श्र प्ठ है । 

छग्रांतर तपःक्रियारुप है 


व्धर्मच्यान के चार लक्षण हैं: (१) आज्नारुचि (२) 
निसर्गरुचि (३) उपदेशरुचि (४) सूत्ररुचि । 


(१) आश्ञारुचि : श्री जिनेश्वरदेव के वचन की 
अनुपमता, कल्याणकारिता, सर्व सत्तत्त्वों की प्रतिपादकता 
वगरह को देखकर उस पर श्रद्धा करना 


(२) निसगेरुचि: ज्ञान-दशन-चारित्रमय आ्ात्मपरिणाम । 


(३) उपदेशरुचि : जिन वचन के उपदेश को श्रवण 
करने का भाव और अन्य जीवों को जिनवचन का उपदेश देने 
की भावना । 


(४) सूत्ररुचि : द्वादशांगी का अ्रध्ययन एवं अध्यापन 
की भावना । 


१ भवशतसमुपचितकर्मवनगहनज्वलनकलत्पम_॥ 
अखिलतपः:प्रकारप्रवर॒म _॥ आन्तरतपः+क्रियारुपम्‌ । 

२- धम्मस्स ण भाणस्स चत्तारी लक्खणा-्राज्ञारई-रिसर्गरई-उवएसरुई 
सुत्तरई । श्री श्रोपपातिकसूच । 


यान ग्श्रे 
"घमध्यान के चार आलवन हैं 


(१) बाचना (२) प्रच्छना (३) परायर्तना (४) घर्मकथा 


अर्थात्‌ सदुगुरुके पास विनयपूषक सूत्र का अ्रध्ययन 
करना | उसमे अगर शका हो तो विधिपूर्वक गुरू महाराज के 
पास जाकर पृच्था करना। निशक बने हुए सूजार्थ भूल न 
जायें इसलिये वार-वार उसका परावतेन करना । और इस 


प्रकार भ्रात्मसात्‌ हुए सून्रार्थ का सुपात्र के सामने उपदेश देना । 
ऐसा करने से घर्मध्यान मे स्थिरता प्राप्त होती है । 


*धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षा है 


(१) अरनित्य भावना (२) भ्रशरण भावना (३) एकत्व 
भावना ओर (४) ससार भावना । 


इन चार भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करने से धम- 
ध्यान उज्वल बनता हैं और आात्मसात्‌ हो जाता है ॥ 


श्री उमास्वातो भगवत ने “प्रशमरति' प्रकरण मे धर्मे- 
ध्यान की क्रमश चार चितन धाराए बताई हैं। 
आक्षाउिययमपायविचय च सद्धघानयोगमुपसुत्य | 
तस्‍्माद्रिपाफीयचयम्ुपयात सस्थानातच॑य चे ॥२४७॥ 
१ धम्मम्स श॑ मणस्म घत्तारि भालवणा वागणा, पुच्छणा, परियद्रणा 
घम्माहा। 


२ घम्मस्म णा भाणस्म चत्तारि भसुप्पदाप्रो-पनित्यत्वाशरणस्वैयत्यय- 
साराजुप्रेक्षा ।धी स्ौपपातिय सूत्र । 


२४४ जआानसार 
१, अआज्ञाविचय 


१आप्तपुरुष' का वचन ही प्रवचन हैं । यह है आज्ञा । 
उस आज्ना के अर्थ का निर्णय करना विचय है । 


२, अपायविचय 


अमिथ्यात्वादि आश्रवों में, स्त्रीकथादि विकथाओं मे, 
रस-ऋद्धि-शाता गारवो में, क्रोधादि कपायो में, परीपहादि 
नही सहने में आत्मा की दुर्देशा है । नुकसान है। उसका चितन 
करके वेसा ही दृढ़ निर्णय हृदय में स्थापित करना । 


३. विपाकरविद्य 


उग्मणुभ और शुभ कर्मो के विपाक (परिणाम) का 
चितन करके 'पापकर्म से दुःख तथा पृण्यकर्म से सुख' ऐसा 
निर्णय हृदयस्थ करना । ॥ 


७. सस्थानाप्रचय 


द्रव्य, ऊद्ध व-अ्धो-मध्यलोक के क्षे त्र, चौदह राज 
लोक की आकृति वगैरह का चिंतन करके, विश्व को व्यवस्था 
का निर्णय करंना, उसे संस्थानविचय कहते हैं । 
१ आप्तवचन प्रवचन चान्ना, विचयस्तदर्थनिर्ंयवम्‌ । 
१ आल्वविक्रधागौरचपरीपहादंप्वपायस्तु |. - 77: 
३ अशुभशुभकर्ंविपाकानुचिन्तनाथों विपाकविचयः स्थातू ) 
४ द्व्यक्षेत्राकृत्यनुगमर्न संस्थानविचयस्तु ॥- के, बम 
“ ए४८-२४६. प्रशमरतति प्रकरणों । 


ध्यान र्श्र्‌ 


धर्मध्यानी 


श्री श्रावश्यक सूत्र मे धम्रष्याव करने को इच्छुक आत्मा 
वी योग्यता का प्रतिपादत इस प्रकार किया है 


ज्रिणसाहुगुणकित्तगप ससणापिणयदाणसपण्णो । 
सुश्सीलसममरथो धम्मज्काणी मंणेयब्यों ॥! 


(१) श्री जिनेश्वरदेव के गुणों का कीर्तत और प्रशता करने 
बाला । 


(२) श्री निग्न॑ न्‍्य मुनिजनों के गुणों का वीतन-प्रशसा करने 
बाला । उनका विनय वरने वाला | उनका वस्त्र- 
आहारादि का दान देने वाला 

(३) श्रत्ज्ञान की प्राप्ति करने मे निरत । प्राप्त श्र्‌ तज्ञान से 
आत्मा को भावित करने के लक्षवाला 

(४) शील-सदाचार के पालन में तत्पर । 

(५) इसद्धिबसयम, मन सयम करने मे लीन । 

ऐसो झात्मा धर्मध्यानी बन सकती है । थी प्रशमरति 
ग्रथ में बताया गया है कि वास्तविक धमच्यान प्राप्त हए बाद 
हो आत्मा बरागी बनती है । श्र्थात्‌ उस आत्मा में वेशग्य की 
ज्योत भ्रण्यलित होतो है। 'घर्मध्यानमुपगतो ग्रेराग्यमाप्नुयादू 
योग्यम्‌ ।* 
वबाचिक ध्यान 


सामान्यत झाम विचार ऐसा ह कि ध्यान! मानसिक 
ही होता है । परन्तु श्री झावश्यव सूत्र में वाजिक ध्यान भी 
बयाया गया है । 


श्श्द्‌ ज्ञानसार 


एवंविहा गिरा में वत्तत्य एरिसी न वत्तव्या | 

इय वेयालियवक्कस्स भासओ वाह कारण | 

मुझे इस प्रकार की वाणी वोलनी चाहिये, ऐसी नहीं 
बोलनी चाहिये । इस प्रकार विचारपूर्वक वोलनेवाला वक्ता 
वाचिक-व्यानी' होता है ।' 
ध्यान-काल 


ध्यान के लिए उचित काल भी वह है कि जिस समय 
मन-वचन-काया के योग स्वस्थ हों। ध्यानी के लिए दिवस- 
रात के समय का नियमन नहीं है । 

'काज्लोडपि स एवं ध्यानोचितः यत्र काले मनोयोगादि- 
स्वास्थ्य प्रधान प्राप्नोति, नेंच च द्वसनिशावेलादिनियमनं 
ध्यायिनो सणितम्‌ः । 

--श्री हरिभद्वसूरि | आ्रावश्यक सूत्रे । 


४. शुक्ल ध्यान 
शुक्लध्यान के चार प्रकार हैं। वे 'शुक्लध्यान के चार 
पाया के रूप में प्रसिद्ध है । 
१, प्रथक्त्व-वितर्क-सविचार 
#पृथक्त्वसहित, वितकंसहित और विचारसहित प्रथम 


सुनिर्मेल शुक्लध्यान है। यह ध्यान मन-वचन-काया के योग 
वाले साधु को हो सकता है । 


धसचितर्क सविचारं सपृथक्त्वमुदाह॒तं | 
जियोगयोगिन: साधोराद्य शुक्ल सुनिर्मलम्‌ ॥६०॥ 


ध्यान र्श्७ 
>प्रथस्न्वन्यनेकत्वभ्‌ । ध्यान को फिरने की विविधता । 
श्रिवर्-श्र्‌ तचिन्ता । चौंदपूर्वगत्त श्रूतज्ञान का चितन । 


प्रिचार> सक्रम । परमाणु, आत्मा आदि पदार्थ, इनके 
श्वाचक शब्द और २कायिकादियोग, इन तीन 
में विचरण, सचरण, सकमरण | 


२ एफस्य विवफर-अयिचार 


शुक्ल ध्यान के दूसरे प्रकार मे 
& एकत्व 

#% अविचारता 

४४ समितकंता होती है । 


श्र्थात्‌ यहा स्वय के एक आत्मद्रव्य वा अथवा पर्याय 
पा या गुण वा निश्चत ध्यान होता है । श्रथ शब्द और 
योगो मे त्िचरण नही होता है । भौर भावश््‌त के श्रालवन 
में शुद्र-प्रात्मस्वरष मे चिता होता रहता है। 





» श्ुतचिस्ता वितन स्थात्‌ विधार सत्रमा मत १ 

पृथवय स्थादनवत्व भवत्येतत्ययात्मगम्‌ ॥६१॥ 
“ग्रुणस्थान-क्रमारोह 

इस ध्यात मे तीन विविष्टता रहो हुई हैं -- 

१ स्वणुद भात्मानुमत मावना मे प्राउम्बय से प्रन्तजन्प चलता है | 

३ ख्ुताययोग एन भ्थ पर में दूसर पय पर, एव घब्द से दूपरे कद 
पर हथा एवं योग यदपर योग पर विधार करता है। 

3 ध्याप एप दब्य पे दूसर दब्यपर एस गुण पर से दूसरे गुर पर, 
प्रौर एक पर्याय से दूसर पर्याप पर सम्मग्ग यरता है । 


म्ध्द ल्लानसार 


शुक्लध्यान के ये दो भेद आ्रात्मा को उपणशम श्वेरित या 
क्षपक श्र रिएमें चढाने वाले है। अर्थात्‌ मुख्यरुप से श्रेरि में 
होते है । दूसरे प्रकार के ध्यान के अ्रत में आत्मा वीतरागी 
वनती है । क्षपकश्न णीवाली ध्यानी आत्मा ज्ञानावरणीयादि 
कर्मो को खपाकर केवलज्ञान प्राप्त करके सर्वेत्न वनती है। 


३, द्च्मक्रिया-अग्रतिपाति 

यह ध्यान चिन्तनरुप नहीं है। सर्वेनज्ष आत्मा को सब 
आत्म-प्रत्यक्ष होने से, उसे चिन्तनात्मक ध्यान की झ्रावश्यकता 
रहती ही नही । इस तीसरे प्रकार में मन-वचन काया के वादर 
योगो का रु धन होता है । सूक्ष्म मन-वचन-काया के योगो को 
रु धने वाला एक मात्र सुक्ष्म काययोंग वाकी रहता है | यह 
ध्यान आत्मा की विशिष्ट प्रकार की एक अवस्था है, और वह 
अप्रतिपाति तथा अविनाशी है। अर्थात्‌ यह अवस्था अवश्य 
चौथे प्रकार के ध्यान रुप वन जाती है । 


४, व्युच्छिन् क्रिया-अनिवृत्ति 

यहाँ समग्र योग हमेशा के लिए विराम प्राप्त कर गए 
होते है । विच्छेद प्राप्त कर गये होते है । इस अवस्था में अब 
कभी भी परिवर्तन नही होता । यह अवस्थाविभेष ही ध्यान 
है | 'शैलेशी अवस्था” इस ध्यानरुप है । 
छलद्मनस्थ आत्मा का ध्यान 

*मन की स्थिरता छदुमस्थ का ध्यान है। 


१ “छद्यस्थस्य, . .ध्यानं मनसः स्थैयंमुच्यते! ॥१०१॥ 
+-गुणस्थानक क्रमारोहे । 


धर्मसन्‍्यास-योगसन्यास श्श् 


अन्त हर्तकाल , यब्चित्ताउस्थानमेऊस्मिन्‌वस्तुनि 
तच्छग्रस्थाना ध्यानम्‌ | 
श्री हरिभद्रसूरि, आवश्यक सूत्रे । 
'अन्तमु हुत काल के लिए एक वस्तु में जो चित्त की 
एवावस्था, वह छुदुमस्थ जीव का ध्याय है । 
भिन का ध्यान 


"योग निरोध, यह जिन का ध्यान है | दूसरे का नही । 
श्काया की स्थिरता, केयली का ध्यान है । 


६, धर्म सनन्‍्यास-योगसंन्यास 


'सामश्ये योग के ये दो भेद हैं। यह सामर्थ्ययोग क्षपक 
श्रेणि में होता है। यह योग प्रधान फन मोक्ष वा निक्टतम 
वारण है । 


१ धर्मसन्यास 


हक्षेपक श्रे सिए मे जय जीव द्वितीय अपूवकरण करता है, 
तप्र तात्यिव रप में यह 'घममन्यास नाम या सामथ्य योग 
होता है। यहा क्षायोपशभिक क्षमा-श्राजव-माजयादि धर्मो से 
योगी निवृत्त हो जाता है । 
१ मोगनिरोधी जिनानामेव ध्यान नायेपाम्‌ । 
अभी हसिभिरूरि , प्रायश्यत' सूत्र 
२ बषुप स्थय ध्याव केवलिनों मवैतृ ॥१०१॥ --शुरस्थातक श्रमारो* 
&द्िितीपेषपूर्वफर्णो प्रधमो चमसा-वासमतित सामस्ययोग. ताह्यिक 
अयत्‌ । क्षपपर्थ खियातिन क्षायापशमिक्शात्यादियमनियृतों ॥ 


“मोगदप्टिसमुच्यमे 


शखानसार 


हर ॥ 
का 
व] 


+अतात्विक 'धर्मसन्यास प्रवज्याकाल में (देशविर्ति-सर्य 
विरति ग्रहग्ग करते हुए) भी होता है। वहां 'धर्म' आ्लीदयिक 
भाव समभने के हैं। उसका त्याग (संन्यास) करने में आता 
है । अर्थात्‌ अन्नात, असंयम, कपाय, बेद, मिथ्यात्वादि धर्मो का 


त्याग रस तक के लल्कन का: : 
त्याग किया जाता हूढ्व 


ताल्विक 'धर्मसंन्यास' में तो क्षायोपर्शामिक धर्मों का भी 
सन्यास (त्याग) कर दिया जाता है। अ्थवि वहां जीव को 
क्षायिक गुग्गो की प्राप्ति होती है । तात्पयं बह है कि क्षायोप- 
शभिक बम ही क्षायिक रुप वन जाते है । 
२, योगसंन्यास 

योग का अर्थ कायादि के कार्य (कार्योत्सर्गादि) हैं 
इनका भी त्यागी (सन्यास) सयोग केवली भगवत ओयो- 
जिकाकरण' किए बाद में करते है | 


<« सग्रोगी केवली (१३ वे गुगस्थान पर) समुद्घात करने 
से पहले 'श्रायोजिकाकरण' करते है। यह आयोजिका सभी 
केवली भगवत करते हु । 


७, समाधि 


विदान्त दर्शन! के श्रनुसार समाधि दो ग्रकार की है । 
(१) सविकल्प समाधि, (२) निर्विकल्प समाधि । 





+ 'अतात्त्विकस्तु प्रश्नज्याकालेडपि भवति ।* 
--योगहष्टि समुच्चये 
» पच संग्रहे--क्षपकश्न रिए--प्रकर गो । ६ 


समाधि ६१ 


*निदिकल्प समाधि के आठ भर ग बताने मे झाये है । और 
इन श्राठ अंगों को ही सविकर्प समाधि कहा गया है। 
निविकल्प समाधि के "चार विध्न वेदान्तसार' ग्र थ मे बताये 
गये है । 


श्री जेनदशन दोनो प्रकार वी समाधि का सुचारु पद्धति 
से पाच योग द्वारा समन्वय करता है। श्री योगविशिका' 
में श्राचार्य श्री हरिभद्रसूरि जी ने यह समन्वय किया है और 
उपायाय जी ने उसे विशेष स्पष्ट किया है । यहाँ पाच 
योगो द्वारा सविकत्प, निविक्त्प समाधि बताई गई है। 





१ समाधि सविवत्पण निविवल्पयश्च । निविवल्पस्थ प्रड्भानि-- 
(१) यमा झहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यायरिय्रहा । 

(२) वियमा शौच-सतोप-तप,म्वाध्यायेशवरप्रग्णिघानानि । 

(३) भासनाति बरचरणादिसम्धानविनेषतक्षणानि पद्मस्वस्तियदीति । 
(४) श्राशायामा रैयपूरकदुम्भवक्षणा प्रागनिग्रहोपाया । 

(५) प्रायाहार इड्ियाणा स्व-स्वविपयेम्य प्रत्याहरणम्‌ ॥ 

(६) पारणा पझद्वितीययस्तु यन्तरिर्रियया रणस्‌ 

(६) स्यान झद्वितीयवस्तुनि विच्छिय विच्द्िय प्रन्तरिद्रियवृत्तिप्रवाह । 
(८) समाधिस्तु उका राथिपत्यर एवव 


+-बहातसार ग्रन्धे 


२ सम, ३ विशेष, ३ कधाय, £ रशास्वादतशणाइव-यारों विष्या । 


>न्यं० मार० 


२६२ जझ्ञानसार 


» (१) स्थान : सकलणजास्त्रप्रसिद्ध कायोत्सगं-पर्यकर्बंध 
पदमासनादि आसन । 
(२) ऊर्ण : शब्द । क्रियादि में वोले जाने वाले 
वर्णस्व्रुप । 
(३) अर्थ : शब्दाभिषेय का व्यवसाय । 
(४) आलबन : वाह्य प्रतिमादि विययक ध्यान । 
उपरोक्त चार योग 'सविकल्पसमाधि' कहे जा सकते है। 
(५) रहित : रुपी द्रव्य के श्रालंवन से रहित निविकल्प 
चिन्मात्र समाधिरुप । 
यह योग निविकल्पक समाधि स्वरुप है । 
पांच योग के अधिकारी 
स्थानादियोंग निश्चयनय से देजचारित्री एवं सर्वचारित्री 
को ही हो सकते हैं। क्रियाठ्प (स्थान-उर्ण) ओर जानरूप 
(अर्थ आलवन ओर रहित) ये योग चारित्रमोहनीय के लयोपशम 
विना सभव नहीं हो सकते । 
“जो जीव देशचारित्री या सर्वचारित्री नही है, उन जीवों 
में योग का वीज मात्र हो सकता है ।! किन्तु यह कथन निश्चय 
नय का है । व्यवहार नय तो बोगवीज में भी योग का उपचार 


» (१) स्थानमु-आ्रास्लविशेपरूप कायोत्सर्गपर्यड कवन्धपद्मासनादि- 
संकलजास्त्रग्नसिद्धम्‌ । 
(२) ऊर्णाशब्दः स च क्रियादौ उच्चार्यमाणसूत्रवर्शलक्षणः । 
(३) श्रर्थ.--अव्दाभिवेयब्यवसायः ! 
(४) भालंवनम्‌--वाह्मप्रतिमादिविषयव्यानम्‌ । रा मि 
(५) रहित. रूपिद्वव्यालम्बनरहितों निविकल्पचिन्मात्रनमाधिरूपः । 
--थोगविधिकायाम्‌ 


पाच आचार श्प्र 


करता है | इससे व्यवहार नय से अपुनवधकादि जीव भी योग 
के श्रधिकारी हो सकते है । 


८. पांच आचार 


मोक्षमागं की आराधना के सुरय पाच मार्गों को 
'पचाचार' कहा जाता है। यहाँ “श्री प्रबंचनसारोद्धार' ग्रन्थ 
के आपार पर उसका सक्षिप्त विवरण दिया जाता है । 


१, बानाचार, 


१ काल --प्रागभग्नन्यो के अध्ययन के लिए शास्त्र- 
कारों ने कालनिर्णय किया हैँ, उस समय में ही अध्ययन करना । 


२ बिनेय --शानी, ज्ञान के साधन श्रोर ज्ञान वा विनय 
करते हुए ज्ञानाजन करना । 


३ यहुमान -ज्ञान-ज्ञानी के प्रति चित्त मे प्रीति घारण 
ब्रना। 


2 डपधान -जिन जिन सूत्रा के अध्ययन हेतु शास्त्र- 
कारों ने जो तप बरने का विधान बताया है, वह तप करके 
ही शास्त्र वा अध्ययन करना। उससे यथाय्थरूप मे सूत्र की 
शीघ्र धारणा हो जाती हैं । 


४ 'प्रनिद्न --अभिमानादिवश या स्‍्वय वी शका 
से श्रू तगुरु का या क्षूत्त वा अपलाप नही करना । कट 

६ ब्यवन “-भक्षरलादनवावय वा शुद्ध उच्चारण 
बरना। ध्क 


२६४ ज्ञानसार 
७, अर्थ :-अक्षरादि से अभिषेय का विचार करना । 


८. ऊभय :--व्यंजन-अर्थ में फेरफार किये बिना तथा 
सम्यक्‌ उपयोग रखकर पढ़ना । 


२, दर्शनाचार, 


4» शंत्ि 


९. निःशंकित .--जिनवचन में संदेह न रखता । 

7. सिकांक्षित “अन्य श्रन्य मिथ्यादर्णनों की आकांक्षा 
नही करना । 

३. निर्विचिकित्सा :--'साथु मलीन है। ऐसी जुगुप्सा 
नही करना । 

». अमढ़ता :--तपस्वी विद्यावंत कुतीथिक की ऋद्धि 
देखकर चलित नही होना । 

५ उपब्न हणा :--साधमिक जीवों की दान-शीलादि 
सद्गुणों की प्रशंसा करके, उनके सद्गुणों की वृद्धि करता । 


६. स्थिरीकरण :--धमम में चलचित्त जीवों को हिंत मित 
पथ्य वचनों के द्वारा पुनः स्थिर करना | 


७. वात्सल्य :--साधमिकों की भोजनवस्त्रादि हारा 
भक्ति व सन्‍मान करना । 


८. प्रसावला :--धर्मकथा, वादीविजय, दुष्कर तपादि 
द्वारा जिनप्रवचन का उद्योत करना। (यद्यपि जिनप्रवचनल 
स्वयं शाज्वतु, जिननभाषित और सुरासुरों से वमस्कृत हर्ति से 
उद्योतीत ही है, फिर भी स्वयं के दर्शन की” निर्मेलता हैतु, खुद 
के किसी विशेषगुरण द्वारा लोगों को प्रवचन की और श्राकर्षित 
करना ।) 


पाच आचार 9220.4 
३, चारित्राचार 


पाँच समिति [ईर्यासमिति, भाषासमित्ति, ऐपणासमिति 
आदानभडमत्तनिक्षेपणासमिति और पारिष्ठापनिका समिति] 
तथा तीन गुप्ति [भनो गुप्ति, बचन गुप्ति, काय गुप्ति] द्वारा 
सन-वचन काया को भावित रखना। 


४५ तषाचार 


अनशन, उणोदरी, वृत्तिसक्षेप, रसत्याग, कायवलेश, 
ओर सलीनता, इन छ बाह्य तप। द्वारा आत्मा को तपाना । 
[यह छ प्रकार का तप बाह्य इसलिए कहा जाता है कि 
[१] बाह्य शरीर को तपाने वाला है। [२] वाह्य लोक में 
तपरूप प्रसिद्ध है। [३] कुनीथिको ने स्वमत से सेवन 
किया है।] 


प्रायश्चित्त, विनय, वयावृत्य, स्वाध्याय भ्रौर ध्यान इन 
छ प्रकार के आम्य तर तप से झ्रात्मा को विशुद्ध करना । 


४ चीर्याचार 


उपरोक्त चार आचारो मे मन-वचन-काया का थोय 
[शक्ति] स्फुरित करके सुन्दर घर्मपुरुपार्थ करना। 


इस प्रकार पचाचार का निर्मेल रूप से पालन करने 
वाली आत्मा, मोक्षमार्ग की तरफ प्रगति करती है और अन्त 
में मोक्ष प्राप्त करती है।' 


गर६६ ज्ञानसार 


६, # आयोजिका-करण 
* समुद्धात 
# योगनिरोध 


'त्री प चसग्रह' ग्रथ के आधार पर आयोजिका करण, 
समुद्धात तथा योगनिरोध का स्पष्टीकरण किया जाता है । 
१, आयोजिका-करण 
सयोगी केवली गुणस्थान पर यह करण किया जाता 
है | केवली की हृष्टिरूप मर्यादा से अत्यन्त प्रशस्त मन-वचन- 
काया के व्यापार को आायोजिका करण कहा जाता हैं। यह 
ऐसा विशिष्ट व्यापार होता है कि जिसके वाद में समुद्घात 
तथा योगनिरोघ की क्रियाएं होती है । 
कुछ आचार्य इस करण को “आव्जितकरण' भी कहते 
हैं । श्र्थात्‌ तथाभव्यत्वरूप परिणाम द्वारा मोक्षगमन क्की 
ओर सन्‍्मु हुई आत्मा का अत्यन्त प्रशस्त योगव्यापार । 
कुछ दूसरे आचार्य उन्हें 'आवश्यककरण' कहते हैं । 
अर्थात्‌ सव केवलियों को यह 'करण' करना आवश्यक होता 
है । समुद्घात की क्रिया सभी केवलियों के लिए झावश्यक 
नही होती । 
२. समुद्घात 


ककेवली को वेदनीयादि अ्रधाती कर्म विशेष हों और 
आयुष्य कम हो तव उन दोनों को बरावर करने के लिए 
छचेदायुपः स्थितिन्यूना सकाणाउद्वेद्वकर्मेणः । हु 
तदा तत्तल्यतां कतु' समुद्घातं करोत्यसौ ॥._ --यगुणस्थान ऋमारोहें 


समुद्धात र्‌६७ 


विदनीयादि बम श्रायुप्य के साथ ही भोगकर पूर्ण हो जावें 
उसके निये] यह से वी क्रिया की जाती है । 
प्रश्य बहुत काल तक भोगने में श्रा सके ऐसे वेदनीयादि 
कर्मों वा एकदम नाश करने से 'इतनाश' दोप नही श्राता ? 
समाधान बहुत समय तक फव देने के हेतु निश्चित हुए 
चेदनीयादि कम, तथाप्रकार के विशुद्ध भ्रष्यवसायरूप उपक्रम 
(वर्मक्षय के हेतु) द्वारा जल्दी मे भाग लिया जाता है। उसमे 
'हुतनाश' दोप नहीं भ्राता । हाँ, कर्मों को भोगे बिना ही नाश 
बरदे तय तो दोप आयें यहा ये कर्म जल्दी से भोगने में भरा 
जाते हैं। वर्मों का भोग [प्रनुभव] दो प्रकार से हाता है । 
[?] प्रदेशोदय द्वारा, [२] रसादय हारा! प्रदेशोदय द्वारा 
सप्र कम भोगे जाते हैं । रसोदय द्वारा कोई भोगा जाता है श्रौर 
बोई नहों भो भोगा जाता है। रसोदय द्वारा भोगने पर ही 
सब पर्मा था क्षय होता है, भ्रगर ऐसा माना जाय, तो भ्रसरय 
भय्रों मे, तवाप्रधार के विचित्र भ्रध्यवसाय द्वारा नरकादि 
गतिया में जो बम उपाजित किए हैं, उन सत्र या मनुष्यादि 
एप भय में ही भ्रयुमव [भोग] तही हो सवता। क्योधि जिस- 
जिप गति योग्य बम बॉँघे हो, उनत्वा व्रिपारोदय उस गति 
में जोपरही होता है, ताफिर प्रात्मा बा माक्ष विस 
प्रषर हो ? 
जय भायुष्य प्रस्तमु हुत बावी हो, तर समुद्घात पिया 
जाता है। 
#्पटी समय में प्रमने श्र प्रमाण और उद्धर्वेप्रधोनाव 
प्रमारा अप धात्मप्रदेशों या दठ पर । है 





हुश्ड प्रपम समने क्याटमार सोसरे तथा सपये ॥ 
मायाएमंघ ता 4 सोगथ्यापी रबुयये हु ॥२७४॥ 
3: , 22028 


ण्द्८ नानंसार 


दूसरे समय में आत्मग्रदेशों को पूृवे-पश्चिम अथवा उत्तर- 

दक्षिण में कपाट रूप बनावे । 

तीसरे समय में रवेया |[मनन्‍्थान] रूप बनावे | 

चौथे समय में झ्रांतराञ्रों को पूरित करके सम्पूर्ण १४ 
राजलोक व्यापी वन जाय । 

&8पाँचवे समय में आँतराश्रों का सहरण कर ले। 

छट्टू समय में मन्थान का सहरण करले । 

सातमे समय में कपाट का सहरण करले । 

आठवे समय में दंड को भी समेट कर ग्रात्मा शरीरस्थ 

वन जाय | 


३, योग निरोध 

समुद्धात से निवृत्त केवली मगवान्र्‌ 'योगग्रिरोध' के मार्ग 
पर चलते है। योग [मन-वचन-काया] के निमित्त होने वाले 
वंब का नाश करने हेतु योगनिरोध करने में श्राता है। यह 
क्रिया अन्तमु हुर्त काल में करते में आ्राती है । 

सव से पहले वादर काययोग के वल से वादर वचनयोग 
को रोधे, फिर वादर काययोग के आलम्वन से वादर मनोयोग 
को रोघे । उसके वाद उच्छुवास-निश्वास को रोघधे । तत्पण्चात्‌ 
सूक्ष्म काययोग से वादर काययोग को रोघे [कारण कि जहाँ 
तक वादर योग हो वहा तक सूक्ष्म योग रोधे नहीं जा सकते । | 

उसके वाद सूक्ष्म काययोग से सुक्ष्म;वचनयोग को रोधे 
और पीछे के समय में सूक्ष्म मनोयोग को रोधे । उसके वाद के 
समय में काययोग को रोघे । 


&8संहरति पंचमे त्वन्तरारिग मन्यानमथ पुनः पण्ठे ) 


. सप्तमके तु कपार्ट सहरति ततोःष्टमे दण्डम्‌ ॥ 
--अञथ्मरत्ति प्रकररो 


१४ मुणस्थानक जद 


सूक्ष्म काययोग को रोधने की क्रिया करती हुई भात्मा 
'सुक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम के शुक्ल ध्यान के तीसरे भेद पर 
आरढ हो जाय, और १३ वें गुणस्थानक के चरम समय पर्यत 
जाय । 


सयोगीकेवली गुणस्थानक के चरम समय में [१] सूक्ष्म- 
क्रिया-अप्रतिपाती ध्यान [२] सर्व किट्टियाँ, [३] शात्ता का 
बब [४] नाम गोन की उदीरणा, [५] शुक्ल लेश्या, [६] 
स्थिति रस का घात और [७] योग । इन सातो पदार्थों का 
एवं साथ विनाश हो जाता है, और आत्मा अयोगी केवली 
प्रन जाती है। 


१०, चोदह गुणस्थानक 


आत्मगरुणो की उत्तरोत्तर बिकास-पअ्रवस्थाओ को 
'मुशस्थानक” कहा जाता है। वे भ्रवस्थाए चौदह है । चौदह्‌ 
प्रवस्थाओरो के भरत में आत्मा गुणों स॑ परिपूर्ण बनती है, श्रर्थातु 
अमतगुणमय आत्मस्वरूप प्रगट हो जाता है । 


क्रंगुणविकास की इन प्रवस्थाओ के नाम भी उस-उस 
अ्रवस्था के अनुस्प रकक्‍्खे गए हैं। [१] मिथ्यात्व [२] सास्वा- 
दन [३] मिश्र [४] सम्यग्दशन [५] देशविरति [६| प्रमत्त 
प्रमण [७] पप्रमत्त भ्रमण [८] श्रपूषकरण [६] श्रनिवृत्ति 
[१०] सूक्ष्म्तोभ [११] शातमोह [१२] क्षोणमोह 
[4३] सयोगी [१४] अयोगो । 


# गुण स्थातनमाराह प्रवर्ण श्लोगा २-३-४-५ 


ल्-न्‍पड 


२७० न्ञानसार 


अब यहा एक-एक ग्रुणस्थानक के स्वरूप का सल्षेष में 
विचार करते है 


मिथ्यारप्टि गुणस्थानक 


तात्तविक दृष्टि से जो परमात्मा नही; जो गुरू नहीं, 

जो धर्म नहीं, उसे परमात्मा-गरुद और धर्म मानना, वह मिथ्या- 

त्व कहलाता है । परन्तु यह व्यक्त मिथ्यात्व कहलाता है। 

मोहरूप अ्रनादि अव्यक्त सिथ्यात्व तो जीव में हमेशा रहता है, 

वास्तव में मिथ्यात्व यह ग्रुण नहीं हे, फिर भी “गुरास्थानक 

व्यक्त मिथ्यात्व की बुद्धि को अनुलक्षित करके कहा गया है । 
यक्तमिथ्यात्ववी -प्राप्जगु ण॒स्थानतयोच्यते । 


मिथ्यात्व का प्रभाव 

मदिरा के नशे मे चकचूर मनुष्य जिस प्रकार हिताहित 
को नही जानता उसी प्रकार मिथ्यात्व से मोहित जीव धर्म को 
व अधर्म को नही समझता । विवेक नही कर सकता । धर्म को 
अधम तथा अधर्म को धर्म मान लेता है । 


२, सास्वाइन-गुण स्थानक 


पहले औपशमिक' सम्यकत्व प्राप्त किये बाद, अनता- 
नुवधी कपायो में से कोई एक से फिसलता है परन्तु मिथ्यात्व 
दशा को प्राप्त करने में उसे कुछ देर लगती हैं। [एक 
समय से लेकर छः आावलिका तक] वहाँ तक वह सास्वादन 
कहा जाता है । 





व्यक्त मिथ्यात्व की प्राप्ति को गरास्थान कहा जाता है । 


११ गुणस्थानऊ न्ध१ 
सास्पादन का प्रभाव 


यहा श्रति अल्पकाल मे जीव औपशमिक सम्यक्‍त्व का 
रहा सहा श्रास्वादन करता है । 

जिस प्रकार खीर का भोजन करने पर उल्टी हो जाय, 
किन्तु उसके बाद भी उसकी डकारें आती हैं, उसी तरह यहा 
झौपशमिक समकित से भ्रष्ट होने पर भी, जहाँ तक मिथ्यात्व 
दशा को प्राप्त न करे वह तक ओपशमिक सम्बक्‍्त्व का 
आास्वादन रहता है। 


9 मिश्र-गुशस्थानक 


मिथ्यात्वदशा के बाद ऊपर चढते हुए दूमरी दशा मिश्र- 
गुणस्थानक की होती है। “सास्वादन-ग्रुणस्थानक” तो नोचे 
गिरते हुए जीव की एक अवस्था है। “मिश्र का श्रर्थ है 
सम्यकत्व और मिथ्यात्व दोनो का मिश्रण, यह मिश्र-श्रवस्था 
मान एक झअतमु हृत्त काल तक रहती है। आत्मा की यह एक 
विलक्षण अवस्था है। यहा जीव में घर्म-अ्रधम दोनों पर 
समबुद्धि से श्रद्धा होती है । 'गुणस्थानक-क्रमारोह' प्रकश्ण 
में कहा है-- 
तथा धर्मदये श्रद्धा जायते समबुद्धितः । 
मिश्रोड्मी भण्यते तस्माद्‌ भागों जात्यन्तरात्मक;॥|१५॥ 


मिश्रदृष्टि का प्रभाव 


यहा भ्रात्मा अतत्त्व का या तत्त्व का पक्षपाती नहीं 
होता । इस अवस्था में जीव प्रभव का आयुष्य नही बाघता 
है और मरत्ा भी नही है । 


श्र ज्ानसार 
अगिरित सम्यगदृष्टि गुणस्थानक 


स्वाभाविक रीति से या उपदेश से यथोक्त तत्त्वों मे 
जीव को रुचि हो, वह सम्यक्त्व कहलाता है । 


'थीक्तेपु च तच्वेषु रुचिजीवस्य जायते | 
निसगोदुपदेशाद्या सम्यक्त्य॑ हि तदुच्यते ॥। 
--श्री रत्नशेखरसूरि 
'सम्यक्त्व' की महत्ता बताते हुए उपाध्याय जी यशो- 
विजय जी ने “अध्यात्मसार' प्रकरण में कहा है :-- 


कनीनिकेव नेत्रस्थ कुसुमस्थेव सोरभम्त्‌ । 
कल 5 
सम्यक्ल्वमुच्यते सारः सर्वेपां धर्मकर्मणाम्‌ | 
अ्रांख में जैसे कीकी, पुष्य में जैसे सुगंध, उसी प्रकार 
सव धर्मकार्यो में 'सम्यक्त्व' सार है ।” 
आत्मा की इस अवस्था में अनन्तानुबंधी कषायों/ का 
उदय होता नही है परन्तु अ्रप्रत्याख्यानावरणा कषाय का उदय 


होता है । उसके प्रभाव से आत्मा कोई ब्रत-नियम नहीं ले 
सकती । किन्तु यथोक्त तत्त्वों की रुचि अवश्य होती है । 


सम्पक्त्त का प्रभाव 


सम्यक्त्व का गुण आत्मा में प्रगट हुए वाद प्रशम, संवेग 
सलिर्वेद, अनुकपा और आ्रास्तिक्य, ये पाच गुण श्रात्मा में, प्रगट 
हो जाते है। । हि 


१४ रुशुस्थानक जे 


कृपा-प्रशम-सवेग-निर्वेदास्तिक्य-लुच्षणा। | 
भुणा भवन्ति यचित्ते, सस्यात्सम्पक्त्यभूपितः ॥ 
श्री रल्मशेखरसूरि 
यह समकिती श्रात्मा परमात्मा, सदगुरु, श्रौर सघ की 
सदुभक्ति करता है तथा परमात्मशासन की उन्नति करता है, 
भले ही उसमे कोई क्षत-नियम न हो । कहा है 
ढेवे भुरी व सघे च सदभक्ति शामनोन्नतिम्‌ । 
अग्रतोषपि करोत्येय स्थितस्तुर्ये भुणालये ॥ 


भू देशपरिरति-शुणस्थानक 


&'सर्वविरति' गुण का आावारक प्रल्याख्यानावरण 
कपाया के उदय से यहा ग्रात्मा, सवे सावद्ययोग से किसी अ्रश मे 
विराम पाती है। (देश:श्रशमे, विररति-विराम प्राप्त करना ।) 
श्र्थात्‌ परापव्यापारों का सवथा त्याग नहीं करती है परल्तु 
किसी भ्रभ्न में त्याग करती है । 


देशप्रिरति का प्रभाव 
यहा आत्मा अनेक ग्रुणों से युक्त हो जाती है। जिनेद्ध 


भक्ति, गुर-उपासना, जीवो पर गनुकम्पा, सुपातदान, सत्तृशास्त्र- 
श्रवण, वारह बतो का पालन, + प्रतिमाधारण वगैरह 





फ्लीसवर्विरीशप हि प्रत्यास्थानमावृष्वाति इति प्रत्याग्यानावरणा । 


--प्रवंचनसारोदार 
+श्वावक को १६१ प्रतिमाभ्रा का वशन देखो 'पच्ाशक जी प्रकरा मे 5; 


श्ज्ट शानसार 


बाह्य तथा आम्यतर धर्म-आ्रराधना से आ्रात्मा का जीवन 
शोभायमान होता है । 
६, प्रमत्तमंबत गुणस्थानक 

यहां अनंतानुवंधी-श्रप्रत्याख्यानाव रण तथा प्रत्याख्याना- 
वरण कपायों का उदय नही होता । यहां संज्वलन' कपायो का 
उदय होता है । उससे निद्रा-विकथादि प्रमादका प्रभाव आत्मा ' 
पर पडता है । इसलिये इस भूमिका में रही हुई ग्रात्मा को 'प्रमत्त 
संयत' कहा जाता है। 

श्री 'प्रचचन सारोद्धार ग्रथ में 'प्रमत्त सयत' शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है : 


मसंयच्छति स्म-सर्वसावध्योगेस्यः सम्यगुपरमति 
स्मेति संयतः | प्रमाधति स्म-मोहनीयादिकर्मोद्यप्रभावत: 
संज्बलनकपायनिद्राधन्यतमग्रमादयीगतः संयमयोगेपु सीदति 
स्मेति प्रमत्त,, स चासों तंयतश्च प्रमत्तसंयतः । 

सर्व सावच्योगों से जो विराम पाता है, उसे 'सयत' 
कहते हैं । मोहनीयादि कर्मो के उदय से तथा निद्रादि प्रमाद के 


योग से संयमयोगों में अतिचार लगावें, इसलिये उसे प्रमत्त 
कहते हैं । 


सबधिरति का प्रभाद 


आ्रात्मग्ुणों के विकास की यह एक उच्च भूमिका है ! 
यहाँ आत्मा क्षमा-आर्जव--मार्दव-शौच-सयम-त्याग-सत्य-तप- 
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प्रह्मचय-प्राविचय, इन दस ग्रतिध्मों वार पालन करती है । 
आतित्यादि भायनाओं से आत्मा को भावित वर विषयवपायों 
या वश में रखती है। सब पाषो वा त्यागरूप पवित्र जोबन 
जीती है । कोई भी जीव फो वह दु सर नही देती है। 


७ अ्रप्रमत्त मयत-गुणस्थानक 


यहा सज्यलन सपाप्रो का उदय मद हो जाने से नि [दि 
प्रमाद या प्रभाव रहता नहीं, इससे श्रात्मा भ्रप्रमादी-अ्रप्रमत्त, 
महातती वन जाती है । 

प्रमाद का नाश हो जाने से भ्रात्मा श्रत-शील भ्रादि 


गुणों से भ्रलहृत आर यान-यान वी सपत्ति से शोभायमान 
चनती है । 


८ प्पूर्वररण शुगस्थानक 


प्रशियय पाँच पदायों के नियतय यो 'अपूर्षपरण' बहा 
जाता है । ये पाँय पदाय इस प्रयार हैं- (१) स्थितिघात (२) 
ग्सघाय (३) गुण शि (४) ग्रुणसत्रम झौर (५) प्रपूय 
म्घतियप । 
३ शिधितिधाव --भानावरणायादि रमों वी दोष स्थिति 
मंत्र प्रपधनाापरभणा से प्रस्योपररा । 
> रसथात जर्मे-पर्माणुमा में कहो हुई स्निग्धता को 
प्रापुरग था प्रपाना-परणा में घ्य काना । 
मं पयूविन्ध लिए्य कारागे>स्थिनिस्पत-स्गदात एुसाध लि-+ पिच घ- 
हििलिफग पं या गाया प परत औिफसने बंगारयी धपू-श्सय |] 


“- प्र» मारादार 


२७६ घानसार 


यह स्थितिघांत और रसघात पहले के ग्रुणस्थानों में 
भी जीव करता है । परन्तु वे गुणस्थानों में विशुद्धि अल्प होने से 
स्थितिघात तथा रसघात अल्प करता है। यहां विशुद्धि का 
प्रकर्प होने से श्रति विशाल-अपूर्वे करता है । 


३. गुणश्रे णि:-ऐसे कर्मदलिको को कि जिसका क्षय दीर्षे 
काल में होना है, उन करमंदलिकों को अपवर्तनाकरण से विशुद्धि 
के प्रकर्ष द्वारा नीचे लावे, अर्थात्‌ एक अंतमु हूर्ते में उदयावलिका 
के ऊपर, जल्दी खपाने के लिये, प्रतिक्षण अ्रसंख्य गुणव॒द्धि से वह 
दलिको की रचना करे | 

४- गुणसक्रमः--वंबती हुई शुभ-अशुभ कर्मप्रकृति में 
अवध्यमान शुभाशुभ कर्मंदलिको को, प्रतिक्षण असख्यगुरा 
वृद्धि से डालना । 

५. अपूर्व स्थितिबंध- अशुद्धिवश पहले कर्मो की दी 
स्थिति जीव बाँधता था, अ्रव विशुद्धि द्वारा कर्मो की स्थिति 
पल्योपम के असंख्यात वे भाग में हीन-हीनतर-हीनतम 
वांधता है । 


£. अनिवृत्ति बादरसंपराय-गुणस्थानक 


एक समय में अर्थात्‌ समान समय में इस गुणास्थानक पर 
आये हुए सभी जीवों के अध्ययवसायस्थान समान होते है। 
अर्थात्‌ आत्मा की यह एक ऐसी अनुपम ग्रुण-श्रवस्था है कि 
इस अवस्था में रहे हुए सभी जीवों के चित्त की एक-समान 
स्थिति होती है । अध्यवसायों की समानता होती है । परन्तु 
इस अवस्था का काल मात्र एक अन्तमु हुर्त होता है । शब्द 
व्यूत्पत्ति इस प्रकार है:-वादर का मतलब स्थूल, संपराय का 
अथ कषायोदय, स्युल कषायोदय निवृत्त नही हुआ हो, ऐसी 
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आर्मावस्था वा नाम अनिवृत्तिशंदरसपराय गुणस्था- 
नफ हैं। 


इस गुणस्थान पर प्रथम समय से झारभ करके प्रति समय 
अननगुण विशुद्ध श्रष्यवसायस्थान होते है, एक झन्तमु ह्त में 
जितना समय हो उतने भ्राययसाय के स्थान इस गुणर्थान- 
प्राप्त जीवी के होते है । 


एस गुणस्थार पर दो प्रकार के जीव होते हैं (१) 
द्षपक भार (२) उपशमक ) 


१५१० म्ज्भमपराय शुशस्थानक 

मूट्षम लोभवपायोदय पा यह गुणस्थानय है। भर्थाव्‌ 
चहा लोभ वा उपणम हो प्रथवा क्षय गर दिया जाता है । 
११, उपशान्तक्पाप-वीतराग-छप्रम्थ मुणस्थानक 


संप्रमश-उद्दधतना-ग्रपयतना-यग रह फरणा द्वारा कधायो 
मे पिपावोदय-प्रदशोदय दोनो के लिए श्रयोग्य प्रना दिया 
जाता है; प्र्पान्‌ गषायों पा ऐसा उपशम पर दिया जाता है 
कि यहा ने तो उनया पिपानोयय प्रात्ता है भार न प्रदेशोदय । 


दम शुशम्भान पर जीव रे गग भोर ई प ऐसे शान हा 
गए हाते हैं वि वह बीतरापों गहलार है। उपगानतकपायी 
बीनराग होगा है । 
१२, चीएशयपाप उ्ीतराण छप्म्प-शुशम्धानक 


'छोणा फ्पाय धश्य से ह्ीणक्पाय!। आत्मा मे प्वा- 
दिल में रहे हुए बचाया वा पह्ा सदघा द्ाय हो जाता है । 


रण - क्षानसार 
३, सयोगी केवली-गुणस्थानक 


'केच॒लं ज्ञानं दर्शनं च विद्यते यस्य सः केवली ।' जिसे 
केवल-ज्ञान और केवल दर्शन हों वह केवली होता हे । 


सह योगेन व्तन्ते ते सयोगा-मनोवाक्‍्क्राया: ते यम्य 
विद्यन्त सः सयोगी' | मन-वचन-काया के योगो से सहित हों 
वह सयोगी कहलाता है । 


केवलज्ञानी को गमनागमन, निमेष-उन्मेपादि काय- 
योग होते है, देशनादि वचनयोग होता है । मन.पर्ययज्ञानी 
और अनुत्तर-देवलो कवासी देवो द्वारा मन से पूछे गये प्रश्नो का 
जवाब मन से देने रूप मनोयोग होता है । 


इस सयोगी-केवली अवस्था का जघन्यकाल शअन्तमु हते 
आर उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वकोटि वर्ष होता हैं! जब एक 
अ्न्तमु हत आयप्य गेप रहता है तब वे योगनिरोध' करते हैं । 


योगनिरोध किए वाद मे सूक्ष्मक्रिया-अनिवृत्ति नानका 
शुक्ल ध्यान ध्याते हुए शैलेशी मे प्रवेश करते हैं । 


१४, अयोगी केवली-समुणस्थानक 


शेलेशीकरणा का काल (समय) पाँच हृस्वास्व॒र के 
चारण काल जितना होता है और यही भ्रयोगी-कैवली ग्रुण- 
स्थानक का काल है । 
शैलेशीकरण के चरम समय के पश्चात्‌ भगवंत उध्वेगति 
प्राप्त करते है । अर्थात्‌ ऋजुश्रे रिए से एक समय में ही लोकान्त 
में चले जाते है । 
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आत्मा की पूर्णता प्राप्त करने का यह गरुणस्थानक का 
यथावस्थित विकासक्रम है। झनत आत्माओ ने इस विकासक्रम 
से पूर्णता प्राप्त की है और श्रन्य जीव भी इसो विकासकम से 
पूणता प्राप्त करगे । 


११, नयविचार 


+प्रमाण में परिच्छिन्न अनतधर्मात्मक वस्तु के एक 
अश को ग्रहण करने वाले (दूसरे भ्रशो का प्रतिक्षेप किए 
बिना) प्रध्यग्साय विशेष को 'नय' कहा जाता है। 


प्रत्येक पदार्थ अ्रनत धर्मात्मक होता है । 'प्रमाण' इस 
पदार्थ को भ्रनन्तधर्मात्मक सिद्ध करता है। जय कि 'नय! इस 
पदार्थ के अनत धर्मो मे से किसी एक घर्म को ग्रहण करता है 
और मिद्ध करता है । परन्तु एक धम का ग्रहण करते हुए भ्र्थात्‌ 
प्रतिपादन करते हुए दूसरे धर्मो का सण्डन नहीं करता । 


प्रमाण! और 'नय' में यह भेद है। नय प्रमाण का 
एफ देश (अर श) के है । जिस तरह से समुद्र का एक देश-्प्र श 
समुद्र नहीं कहलाता उसी तरह श्रसमुद्र भी नही कहलाता, इसी 
तरह नयो को प्रमाण नही कहा जा सकता तथा अप्रमाण भी 
नही पहा जा सबता।' 


+ प्रमाशपरिच्ठन्तस्यानन्तधर्मात्मवस्य वस्तुन एबदे'ग्राहिएणस्तदित- 
शाधाप्रतिश पिणो5प्यय्सायविरीपा नया । 

“जैन तकंभापायाम्‌ 

#-पया हि समुद्र बदेशों ने समुद्रों साध्यसमुद्रस्तथा नया भषि व प्रमाण 

बाध्प्रमाणुमिति । +-जैनतक्मापायाम्‌ 


दी 
है [| 
0 


झलानसार 


श्री आवश्यक सूत्र' की टीका में श्रीयत्त मलयगिरिजी 
ने प्रतिपादन किया है कि 'जो नय नयान्तर सापेक्षता से 
स्यात पदयुक्त वस्तु को स्वीकार करता है, वह परमार्थ से 
परिपूर्ण वस्तु को स्वीकार करता है, इसलिये उसका “प्रमाण 
में ही श्रन्तभांव हो जाता हे । जो नयान्तरनिरपेक्षता से स्वाभि- 
अत बस के आग्रहपूवक वस्तु को अहरा करने का श्रभिप्राय 
वारण करता हूँ वह '"नय' कहलाता है। क्योंकि वह वस्तु के 
एक देश का ग्रहण करता है । 


न्य की यह परिभाषा नयवाद को मिथ्यावाद सिद्ध 
करती है । सब्वेनया मिच्छावाइणो' इस आगम की उक्ति से सभी 
नया का वाद मिथ्यावाद है । 


नयान्तरनिरपेक्ष नय को महोपाध्याय श्री यशोविजय 
जी महाराज ने 'नयाभास” कहा है। 


श्री सम्मतितर्की मे सिद्धसेनदिवाकरसूरिजी नयों 
के मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व का माध्यम इस प्रकार बताते ठ्ठे 


तम्हा सब्वे थि मिच्छादिद्दी सपकसपड़िषद्धा | 
अण्णोण्णणिस्सिया उस हवन्ति सम्मतसब्भावा॥२ १॥ 


स्वपक्षप्रतिवद्ध सभी नय मभिथ्याहृष्टि है। अन्योन्य 
सापेक्ष सभी नय समकित दृष्टि हैं । 





&8इह यो नयो नयान्तरसापेक्षतया स्थात्पदलाब्द्धतं वस्तु प्रतिपद्यते स 
परमार्थतः परिपूर्ण वस्तु ग्रहणाति इति प्रमाण एवान्तभंवत्ति, यस्तु 
नयवादान्तरनिरपेक्षतया स्वाभिप्रेतेनैव धर्मेरा अवधारणपूर्व्क॑ वस्तु 
परिच्छेत्त मभिष्रैति स नय. । --अभ्रावश्यकसूत्र-टीकायाम्‌ 


ध्यान न्पर 
हृप्ठान्त द्वारा उपरोक्त कथन को समभाते हुए उन्होने 
कहा है -- 
जदध्नेयलफपणगुणा वेरलियाईमणी पिसजुत्ता । 
रयणायलिवाएस न लहति महत्थमुल्ला नि ॥२२॥ 


तह णिययधायसुपिशिच्छिया नि अण्णोएणपक्सनिय्सेया। 
सम्मद सय॒ सदमब्वे ति खया ण पानति ॥श्शा 

“जिस प्रकार विविध लक्षणों से युक्त वैड्यादि मरिण 
महान्‌ कीमती होने पर भी, अलग--श्रलग हो वहा तक 
रत्नावलि' नाम प्राप्त नही कर सकती उसी तरह नय भी स्थ- 
बिपय का प्रतिपादन करने मे सुनिश्चित होने पर भी, जय तक 
ग्रन्योन्यनिरपेक्ष प्रतिपादन करे वहा तक 'सम्यगृदशन” नाम 
प्राप्त कर नही सकते । झ्र्थात्‌ सुनय नही कहलाते । 
द्रब्याथिकनय-पर्यायार्थिफनय 


प्रत्येक वस्तु के मुरयरूप से दो अ्रश होते हैं (१) द्रव्य 
और (२) पर्याय । 

वस्तु वो जो द्रव्यरूप से हो जाने वह द्रव्याथिक नय 
और जो वस्तु को पर्यायरूप से ही जाने बह पर्यायाथिक नय 
क्हलाता है। मुल्य तोये दो ही नय हैं। नैगमादि नय इन 
दोनों के विकल्प हैं। भगयत तीर्थंकरदेव के वचनों के मुरय 
प्रवक्ता रुप मे, ये दो नय प्रसिद्ध हैं । 

सम्मति तक मे वहा है-- 


तित्थयरवयणसगह पिसेसपत्थारमूलवागरणी । 
दब्बद्ठियों य पत्जवणओ य सेसा गियप्यासि ॥३॥ 


| 
शड। 


शानसार 


तोथ कर वचन के विपयभूत (अभिवेय भूत) द्रव्य- 
पर्याय हैं । उनका संग्रहादि नयों द्वारा जो विस्तार किया जाता 
है, उनके मूल वक्ता द्वव्याथिक और पर्यायाथिक नय हैं। नैग- 
मादि नय उनके विकल्प है; भेद हैं । 


द्रव्याथिक तथा पर्वायाथिक नयो के मन्तव्यो का स्पष्ट 
प्रतिपादन करते हुए 'पतन्मति-तके' में कहा:-- 


ना 


कै 
६ व ६८६४ ५। 


उप्पज्जंति वियंति य भावा नियमेण पज्जवण॒यस्स । 
दृव्यध्ियस्स सब्बं सया अखणुप्पन्नमविणद्ध/ ॥«१॥ 


पर्यायाथिक नय का मंतव्य है कि सर्वे भाव उत्पन्न होते 
है और नाथ होते है श्र्थात्‌ प्रतिक्षण भाव उत्पाद-विनाश 
स्वभाव वाले है । द्रव्याथिक नय कहता है कि सव वस्तुए 
अनुत्पन्न-्रविनिष्ठट है । अर्थात्‌ प्रत्येक भाव स्थिर स्वभाव- 
वाला है। 


द्रव्याथिक नय के तीन भेद है । (१) नेगम (२) संग्रह 
और (३) व्यवहार । पर्यायाथिक नय के चार भेद है (१) 
ऋजुसूत्र (२) शब्द (३) समभिरुढ (४) एवभूत । 


श्रो जिनभद्रगरिण क्षमाश्रमण ऋजु सूत्र तयको द्रव्याथिक 
नय का भेद कहते है । 


नेगम 


सामान्य-विशेषादि अनेक घर्मो को यह नय मान्यता देता 
। है श्रर्थात्‌॒ सत्ता' लक्षण महासामान्य, अवान्तर सामान्य- 


नयविचार ध्छ्रे 


द्रव्यत्व गुरात्व-ऊमत्व वगैरह त्तथा समस्त विश्ेपो को यह नय 
मानता है । 


'मरमान्य पिशेषाथनेकधर्मोपनयनपरो5्ष्यवसायों नैगमः/ 
--जेन तकीमाषा 
यह नय अपने मन्तव्य को पुष्ट करते हुए कहता है -- 
ययवाष्यभासते ततवाड्स्युपगन्तव्यम्‌, यथा नील नीजतया । 


जो जैसा दिखाई दे उसे बेसा मानना चाहिये | नीले को 
नीला तथा पीले को पीला । 


धर्मी ओर धम को एकान्त रूप से भिन्‍न मानने पर यह 
नये मिथ्याहप्टि है अर्थात्‌ नैगमाभास है । न्याय दर्शन 
तथा बशेपिक दशन धर्मी-घर्म को एकान्त भिन्‍न मानते हैं । 


संग्रह 
“सामान्य प्रतिपादनपर' सग्रह नये" 


यह नय कहता है सामान्य ही एक तात्त्विक है, विशेष 
नहीं। अशेष विशेष का अपलाप करते हुए सामाम्यरूप से 
ही समस्त विष्य वो यह नय मानता है ।- 

ईएकान्त सत्ता-भ्र्व त को स्वीकार कर, सकल विशेष 
वा निरसन बरतने थाला रुग्रहामास है । इस प्रकार महोपाध्याय 


छठ मत्ताद ते स्वीकुवास सबजविनेषान्तिराचक्षाण सम्रहामास । 
जन ठकभाषा 


श्प्ट ज्ञानसार 


श्री यणोविजयजी महाराज कहते है । सभी ग्रद्व तवादी दर्शन 
ओर सांख्य दर्शन सत्ता-श्रद्वत को ही मानते हैं । 


व्यवहार 


विशेषस्रतिपादनपरो व्यव्रह्रनय। । 

-क्रीमद्‌ मलयगिरिः 
सामान्य का निरास करते हुए विशेप को ही यह नय मानता 
है । सामान्य अ्र्थक्रिया की सामथ्य से रहित होने के कारण 
सकल लोकव्यवहार के मार्ग में नहींआ सकता । व्यवहार 
नय कहता है कि-यदेवार्थक्रियाकारि तदेव पर्मार्थसत्‌' | वही 
परमार्थ-हष्टि से सत्‌ है कि जो अर्थक्रियाकारी है। सामान्य 
अर्थक्रियाकारी नहीं है अतएवं वह सत्‌ नही है । 

यह नय लोकव्यवहार का अनुसरण करता है ।जो 
लोग मानते हैं उसे यह नय मानता है | जैसे लोग अ्रमर को 
काला कहते है । वास्तव में भ्रमर पाच रंगों वाला होंता है 
फिर भी काला वर्ण स्पप्ट रूप से उपलब्ध होता है, इससे लोग 
अ्रमर को काला कहते हैं। व्यवहार नय भी अ्रमर को काला 
कहता है । 

स्थूल लोकव्यवहार का अनुसरण करने वाला यह नय 
द्रव्य-पर्याय के विभाग को अ्रपरमार्थिक मानता हैं, तव यह 
व्यवहाराभास कहलाता है । जवकि चार्वाक दर्शन इस 
व्यवहाराभास में से ही उत्पन्न हुआ है। 


ऋअणजुदञ 


प्रत्युत्पन्नग्राही ऋजुम्त्नी नयविधिः | 
---आचार्य श्री मलयगिरिः 


तयत्रिचार श्प् 


जो अतीत है वह विनष्ट होने से तथा जो अनागत है 
वह अनुत्पन होने से न तो वे दोनो श्रथक्रियासमर्य है और न 
प्रमाण के विषय है। जो कुछ है वह वत्तमानकालीन चस्तु 
ही है। भले ही उस चतमानकालीन वस्तु के लिंग और 
वचन भिन्‍न ही | 


जैसे अ्रतीत-प्रनागत वस्तु नहीं है उसी तरह जो परकीय 
पस्तु है वह भी परमाथ से असत है, क्योकि वह अ्रपने किसो 
प्रयाजन की नही । 


ऋजुमूत्र नय निक्ष पो में नाम-स्थापना-द्रव्य-भाव चारा 
निक्षप मानता है। 

मान्न वतंमान पर्याय बो माननेवाला और सर्वघा, द्वव्य 
का झपलाप मरने वाला 'ऋजुसूत्राभास”/ नय है । बौद्ध देशन 
ऋजुप्॒भ्ञामास में से प्रगट हुआ देशन है । 


शः 
श्‌ 


इस नये वा दूसरा नाम 'साम्प्रत' नय है। यह सय भी 
ऋजुमूम् वी तरह वर्तमानकालीन बम्नु यो ही मानना 2ै३ 
अतीत, प्रनागनत वस्तु थो नहीं मानता । वतमानवालीन 
परवीष यस्नु को भो पहाँ मानता । 


निक्षेप मे पेवल नायनिक्षेप पाही मानता है। पाम- 
स्थापना भौर द्रव्य-इन तीना निश्लेपा वा मायता नही । 


देसी तरह लिंग प्रार बचने ये भेद से वस्तु का भेद 

माना है भयापु एप जन बाच्य “पुर झ्रथ प्रसभ भोर बहु- 
यघन याच्य “मुरव ' झ्थ झ्रलग | इसी तरह पुन्लिग प्र्च नषु - 
सपर्तिंग से वाध्य नहीं ओर रजोलिग से भी बाच्ष्य नहीं। 
ही ० अली 


८६ ज्ञानसार 


नपु सकलिंग-अंर्थ पुल्लिग-वाच्य नहीं और स्त्रीलिगवाच्य भी 
नहीं । ऐसा स्श्रीलिंग के लिए भी समझना । 


नय त्राः न लिंग बचनवानले ब्त््ज्त ० क 
यह नाथ अभिन्‍न लिंग-वचनवाले पर्याय शब्दों की 
एकार्थता मानता है । अर्थात इन्द-शक्र-पुरन्दर-वगरद्ठ शब्द 


जिनका कि लिग-वचन समान है, उन शब्दों की एकार्थता 
मानता है । उनका अर्थ भिन्न-भिन्न नहीं मानता । 


शब्दामिधास्यथग्रत्तित्ेपी शब्दनयामासः |! 


शब्दाभिषेय अ्र्थ का प्रतिक्षेप (अपलाप) करने वाला 
नय शब्दनयाभास कहलाता हूं ! 


समभिरझद 


शव्दनय तथा समभिरुढ नय में एक भेद हैं। शब्द नये 
अभिन्न लिय बचनवाले पर्याय शब्दों की एकार्थता मानता है 
जब कि समभिरुढ़ नय पर्याय शब्दों की भिन्‍तार्थता मानता है । 
ग़ब्द के व्युत्पत्ति-श्र्थ को ही मानता है । 

[० [4०] ले ॥4 कल 

(र्यायशब्देप निरूक्तिभेदेन भिन्‍नमर्थ सममभिरोहन्‌ 

समभिरूद़: ।! 
जैन तर्कभापा 

यह नय पर्यायभेद से अर्थभेद मानता है । पर्याय शब्दों 

के श्रथ में रहे हुए अ्रभेद की उपेक्षा करता है। इन्द्र, भक्त, 


पुरन्दर वगरह णब्दों का अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न करता है । उदाहररणा: 
इन्दलादिन्द्र: शकनाच्छक्र: पूर्दारणात्‌ पुरन्दरः आदि । 


अध्यस्थता न्फ७ 


+एकान्तत पर्याय-शच्दो के अर्थ मे रहे हुए अभेद की 
उपेक्षा करने धाला नय मिथ्यानय, नयाभास कहलाता है | 


एबभूत 
शब्दाना स्वप्ररत्तिनिसिचभूतक्रियायिप्टमर्थ यराच्यत्वे- 
नाभ्युपगच्छल्तेयम्भूत' । 
जैन तर्भाषा 
उस-उस शब्द के वह-वह व्युत्पत्ति-प्रथ मुजब क्रिया मे 
परिण॒त पदार्थ, उस-उस शब्द से वाच्य बनता है। 


उदाहरण गो [गाय] शब्द का प्रयोग उस समय ही 
सत्य कहा जा सकता है जब कि वह गमनक्षिया मे प्रवृत्त हो, 
क्योकि गौ शब्द का व्युत्पत्ति श्र्थ है-गच्छतीति गौ ।' गाय 
सडी हो कि बैठी हो, तर उसके लिये गौ [गाय] शब्द का 
प्रयोग नही हो सकता, ऐसा यह नय मानता है । 


इस प्रकार यह नय क्रिया मे श्रप्रवृत्त वस्तु को शब्द से 

श्रवाच्य मानता होने से मिथ्यादृष्टि है ) 
'फ्रियानायिष्ट यस्तु शब्दवाच्यतया प्रतितिपन्न बभृताभास' ॥ 
“जैन तक्मापा 


"क्या में श्रप्रवृत्त वस्तु शब्दवाच्य नही है, ऐसा कहने 
वाला यह नय 'एवशूतामास है! । 





+ पर्यायष्वनीवामभिषेयवरानातवमेव वक्षीवुर्वाण सम्रभिस्ठाभाश 


+-जैन तकक्‍मापा 


शानसार 


इस प्रकार सात नयों का स्वरुप संक्ष प से प्रस्तुत किया 
गया है । विशेष जिज्नासावाले मनुष्य को ग्रुरुगम से जिज्नासा 
पूर्ण करनी चाहिये । 


निश्चयनय-व्यवहारनय 


तालिकाथास्युपगमपरस्तु निश्चय: |! 
+-जन तर्कभाषा 


निश्चयनय तात्तिक अर्थ को स्वीकार करता है। 
अ्रमर' को यह नय पंचवण का मानता है। पाँच वर्ण के 
पुद्गलों सं उसका शरीर वना हुआ होने से श्रमर तात्विकद्ृष्टि 
से पंचवर्ण वाला है। अथवा तो निश्चयनय की परिभाषा इस 
प्रकार से भी की जाती है: 'सर्वेनयमतार्थशत्राही निश्चय: 
सर्वनयों के अभिमत अ्रर्थ को ग्रहण करने वाला निश्चय 
नय है । 

प्रश्न :- सर्वनयअ्रभिमत श्रर्थ को ग्रहण करते हुए वह 
प्रमाण कहलायेगा । तो फिर नयत्व का व्याघात नही होगा ? 

उत्तर:- नि>चय नय सर्वेनय-्ञ्रभिमत श्रर्थ को ग्रहण 
करता है, फिर भी, उन-उन नयों के अभिमत स्व:श्र्थ की 
प्रधानता को स्वीकार करता है, इसलिये उसका अन्तर्भाव 
प्रमाण में नही होता । 


'लोकप्रसिद्धाथीनुवादपरों व्यवहार नय! 


लोगों में प्रसिद्ध अर्थ का अनुसरण करने वाला व्यवहार 
नय ही है। जिस प्रकार लोगों में 'त्रमर' काला कहा जाता 
है, तो व्यवहारनय भी अ्रमर को काला मानता है। अथवा 


झपरिधा-प्रत्याग्यानपरिधा श्ष६ 


एकतयमत्यर्थम्राही व्यवहार ' फोई एक नय के श्रभिप्राय का 
प्नुसरण करो बाला व्यवहारनय कहा जाता है। 


ज्ञाननय-फ्रियानय 


'पानमायप्रावान्यभ्युपपमपरा शाननया । माश्र ज्ञान 
वी प्रधानता मानने पाला ज्ञायनय वहलाता है। 


'क्ियामात-प्रावास्याभ्युपरमपराश्च छियानया । मात्र 
क्रिया वी प्रधानता वो स्वीकार बरने वाला क्ियानय कहवाता 
है। क्रयुपृत्रादि चार नय चारित्ररुप त्रिया की ही प्रधानता 
मानते है, क्योकि श्यि ही मोक्ष के प्रति श्रव्यवहित कारण 
है। 'मैनेशो' क्रिपा मे बाद तुरन्त ही ग्ात्मा सिद्धिगति यो 
प्राप्त करतो है । 


नंगम-सप्रह प्र र व्यवहार, ये तीनो नय यद्यपि जानादि 
तोता या माक्ष वा वारण मानते हैं, परस्तु तीना थे समुदाय 
यो नहीं, ज्ञानादि को भिन्‍न-भिन रुप से मोक्ष या कारण 
रूप स्थोपया बरते है। ज्ञागादि सीना से ही मोक्ष होता 
एसा वियम थे सय तही माने । श्रगर ऐसा माने तो थे नये 
नये ही पे रह । तब व वा ब्याघात हा जाय । 


यह ज्ानाप वियानय या सा पष्त स्वरूप ह । 


१३ ज्परित्ञाप्रद्ा्यानपरित्ञा 


चम्यग प्रायार की पूरे भूमिवा में सम्पंगसान को 
शावर्पतता विस्मितरमप से मारी गई है । सम्यगयान ये थिना 
पाया” में पवित्रात, विशुदि स्‍श्रार मामानुपारिया नहीं मा 
सइली । 


२६० जलानसार 


पापों को जानना और परिहरना' मनुष्य का-साधक 
मनुष्य का यह आदर्श, साधक को पापमुक्त बनाता हैं। इस 
आदण को श्री आचारांगसूत्र में 'ज्ञपरिज्षा और प्रत्याख्यान 
परिज्ञा' की परिभाषा में प्रस्तुत किया गया है। आचारांग सूत्र 
के प्रथम अध्ययन में ही चार प्रकार की परिज्ञा' वताई गई है। 
(१) नाम परिज्ञा (२) स्थापना परिजा (३) #द्रव्य परिज्ञा 
(४ ) भाव परिज्ञा । उसमें द्रव्य तथा भाव परिज्ञा के दो दो 
भेद वताए गये है : ज्ञपरिना तथा प्रत्याख्यानपरिज्ञा । 


» पृथ्विकायादि षटुकाय के आरंभ समारंभ को कर्मवंध 
के हेतु रुप में जानना यह ज्ञपरिज्ञा और उन आरम्भ-समारभ 
का त्याग करना, उसका नाम प्रत्याख्यानपरिज्ञा है । मुनि इन 
दोनों परिज्ञाओं से सर्वे पाप-आचारों को जाने और उनका 
त्याग करे । 


भावपरिज्ञा का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए श्री 
शीलांकाचार्य जी ले कहा है- 


भावपरिज्ञा :- आगम' से ज्ञपरिज्ञा का ज्ञाता और 
उससें उपयोग वाला आत्मा स्वयम्‌ । नो आगम' से ज्ञानक्रिया- 


६8 दव्व जाणरा पच्चकूख्रारों दविए उबगरणे । 
भावपरिण्णा जाशरा पच्चक्खाणं च भावेण ॥३७ ॥ 
--श्राचारांग० प्र० अध्य० नियुक्ति गाथा 
>< पृथिवीविपया: कर्मंसमारस्मा:. खननकृष्याद्यात्मका:. कर्मवन्ध- 
हेतुत्वेन परिज्ञाता भवस्ति ज्ञपरिज्ञया तथा प्रत्याख्यानपरिज्ञया च॑ 
परिहुता भवन्ति। 
+झआचारांग, प्र० अध्य० द्वि० उहू ० सूत्र १८ 
दीलाजाचार्यटीकायाम 


पव्चास्तिजाय २६१ 


रूप यह अध्ययन अथवा ज्ञपरिज्ञा का ज्ञाता और अनुपयुक्त । 
प्रत्याययानपरिज्ञा भी इसी प्रकार समभझनी। विश्लेप मे, नो 
श्रागम से प्राणातिपातनिवृत्तिर्प है श्रीर वह निवृत्ति 
त्रिविध-त्रिविध समझने की है । 


१३, पचास्तिकाय 


पाँच द्रव्यों का विश्व है । विश्व का ज्ञान करने के लिए 
पाच द्रग्यों का ज्ञान करना पडता है | कविश्व > पाच द्रव्य ।-- 


2 द्ृव्य! परिभाषा 


१ 'सत्तालक्षणम्‌ द्रव्यम्‌र सत्ता जिसका लक्षण है, 
उसे द्रव्य कहते है। यह परिभाषा द्रव्याथिकनय से करने मे 
श्राई है । 


२ “उत्पादव्ययप्रौव्यसयुक्त द्रव्यम' जो उत्पत्ति, विनाश 
तथा भ्रू बता से सयुक्त हो वह द्रव्य कहलाता है । यह व्यारया 
पर्यायाथिक नय से करने मे आई है । 

३ “गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम' गुण-पर्याय का जो आधार 
हैवह द्रव्य है। श्री तत्त्याथ सूत्र मे भी यह व्यारया की गई है । 
(प्रध्याय ५, सूच २७) 
कक जमच्छादन सबलधमाधमात्राश्मपुदुगतास्तियायपरियग्रह । 


“श्री उन्दीसूभ्रटीषायाम्‌ 
+ ऐएते धमदियश्वाबारों जीवाश्य पत्चद्रव्याणि व भवातति | 


ज-पत्वाथं-वापये, श्र० ४ 
४ दब्य सत्सकुसशिय उप्पाइष्यययुवत्तसजुत्त 
मुणपज्जयासय वा ज ते भण्णति सब्पष्तू ॥१व्वा 


+--5ल्‍्चास्तियाये 


शी 
परि 
ञच्ज 


कानसार 


प्रथम व्याख्या के आवार पर बीद्वर्णन की मान्यता 
का खंडन हो जाता है | दूसरी व तीश्वरी व्याख्या के आधार पर 
साख्य व लेयायिक दर्णन का निरसन हो जाता है । 


अमादिनिधन त्रिकालावस्थायी द्रव्य की उत्पत्ति या 
विनाण होता नहीं । उत्पत्ति और विनाश द्रव्य की पयथि है । 
जैसे सोने के कड को तोड़ कर उसका हार बनाया जाता है, 
उसमें सोने का नाण होता नहीं, परन्तु सोने की जो बाड़े के 
रूप में पर्याय (अवस्था) है, उसका नाथ हो जाता है। उसी 
तरह सोने की उत्पत्ति होती नही परन्तु हारूूप पर्याय उत्पन्त 
हो जाती है । सोना (द्रव्य) तो कायम रहता है । 


+ पर्याय से भिन्न पढार्थ नही और द्रव्य से भिन्न पर्याय 
नदी । दोनों अनन्यभूत है । अर्थात्‌ पर्याय को उत्पत्ति-दिनाश 
द्रव्य की उत्पत्ति और द्रव्य का नाश कहा जाता है 

धर्मास्तिकाय 

अधर्मास्तिकाय 

आकाणास्तिकाय & पंचास्तिकाय 
जीवास्तिकाय 

पुद्गलास्तिकाय 





+ दंव्व पज्जवविउय दब्बविउत्ता य पज्जवा खत्यि। 

उप्पायदिठइभगा हदि दवियलकूखणं एयं ॥१२॥। 
“+सम्मति-तकों 

तुलना-पज्जयविजुद दब्व दव्वचिजुत्ता य पज्जवा झत्थि 

दोण्डह अ्रसाण्णभुद भाव समणा परुवति ॥ 
--परचास्तिकाय-प्रकरणे 

88 पंचास्तिकाया धर्माइवर्माईइफ्राश-पुदुंगलजीवाख्या- । 

-“पत्वा्थ-टीकायां सिद्धसेनगणशि | 


वब्चास्तिफाय २६३ 
+ “भ्रस्ति' अर्थात्‌ प्रदेश और कार्य यात्रि समूहु<प्रस्तिकाय । 


१ घर्मास्विकाय 
स्परूप 
घर्मास्तिकाय रस, वण, गंध, शब्द और स्पर्श 
रहित है। अ्रतः वह अमृत है। नित्य है। श्रवस्थित है। 
अरूपी हैं। निष्क्रिय है) असरयप्रदेशात्मव है। लोकाबाश- 
व्यापी है) ग्रनादि-भ्नत रूप से विस्तीण है । धर्मास्तिबाय 
के प्रदेश सातर नही परन्तु निरन्तर हैं । 


वम्मत्थिफायरस अपष्णुगव अ्रमदमप्फास | 


लोगागाह (४ पिहुलमससादियप्देस ॥८३)॥) 
“-पचास्तिक्राये 


कार्य 
>» गतिपरिणते जीव-पुदूगलो की गति में सहकारी 
कारण है) जिस प्रकार सरोवर, सरिता, समुद्र में रहे हुए 
भत्स्यादि जलचर जतुओ के चलने में जल निमित्तवारण 
चनता है। जलद्रव्य गति मे सहायक है, परन्तु इसका श्रर्थ 
यह नही कि मत्स्य को वह वलपूवक गति कराता है । 
सिद्ध भगवत उदासीन होने पर भी सिद्धगुण के 
अनुराग मे परिणत भव्य जीवो की सिद्धि मे सहकारी कारण 
बनते हैं उसी तरह धर्मास्तिकाय भी स्वय उदासीन होने पर 
के अस्तय ज्प्रदेशां तपा हाय ज्सपात अस्तिकाय 
“भअनुयोगद्वार सूने, हेमचदरसूरि 
2६ उदय जह्‌ मच्छाण गमणाखुरहयर हवदि लोए । 
तह जीव पुणताण घम्म दब्व वियाणुहि ॥|८5५॥  --पस्च/स्तिवाय 


२६७ लाचसार 


भी गतिपरिणत जीव-पुद्गल की गति में सहकारीकारण 
बनता है । 

जिस प्रकार पानी स्वय गति किये बिता, जाने वाले 
मत्स्यों की गति में सहकारी कारण बनता हैं, उसी तरह 
धर्मास्तिकाय स्वय गति किए बिना जीव-पुदुगलों की गति 
में सहकारी कारण वनता है । 
अधमास्तिकाय 

+ जसा स्वरूप धर्मास्तिकाय का हैं वेसा ही स्वरूप 
श्रधर्मास्तिकाय का है। कार्य में भेद है। जीव-पुद्गलो की 
स्थिति में अधर्मास्तिकाय सहायक है। जिस प्रकार छाया 
पथिको की स्थिरता में सहायक वनती है | अ्रथवा जिस प्रकार 
पृथ्वी स्वय स्थिर रहो हुई अरण्व-मनुप्यादि की स्थिरता में 
वाह्य सहकारी हेनु बनती हैं। जीव-पुद्गलों की स्थिति का 
उपादानकारण तो स्वकीय स्वरूप ही है। श्रधर्मास्तिकाय 
व्यवहार से निमित्तकारण है । 
आकाश स्तिकाय 

& लोकालोकब्यापी अनन्त प्रदेजात्मक अमूर्तद्रव्य है । 
» आकाशास्तिकाय से व्यतिरिक्त द्रब्यमात्र लोकाकाश- 





+ा जह हवदि घस्मदव्व तह त॑ं जाएेह दव्वमथम्मकू्ख । 
ठिदिकिरियाजुत्ताएं कारणभूद छु पुढब्रीव ॥ 
-+-पञ्चास्तिकाये 
६8 लोकालोकव्याप्यनस्तप्रदेशात्मकोघसूर्तद्रव्यविशेष. । ) 
+अनुयोगद्वारटीका 
> जीवा पुणगलकायाधम्माघम्मा य लोगदोरण्णा । 


तत्तो अशणण्णमण्णं आ्रायास अंत्तवदिरित्ति ॥8१॥ 
-यचास्तिकाये 


पव्चास्तिकाय श्ध्र्‌ 


व्यापी ही ह। जब कि भ्राकाशास्तिकाय लोक -अलोक दोनों 
में ब्याप्त है । 
धर्मास्तिकायादि चार अस्तिकायों को आकाश श्रवकाश 
देता है। अर्थात्‌ घर्मास्तिकायादि चार अस्तिकाथ लोकाकाश 
को भवगाहित करके रहे हुए हैं । 
अ्रवगाहिना घमपुदुग लजीवानामवगाह्‌ श्राकाशस्पोपकार ।/ 
>ततत्वाथमाष्य, श्र ( सू श्झक 


जीपस्तिफाय 


जो जीता है, जियेगा श्रोर जिया है बह जीव कहलाता 
है। 'जीवति जीविष्यन्ति, जीवितवात इति जीवा !। मसारी 
जीव दस प्राणों से जीता है, जिएगा और जिया है। पाच 
डीद्रिय, मन-वचन झौर काया, श्रयुष्य और उच्छवास, ये 
दस प्राण है । प्रत्येक जीव अ्रसस्यभ्रदेशात्मक होता है। 
स्वदेहव्यापी होता है। अरुपी श्रौर अमूते होता है । भनुत्पन्न 
तथा श्रत्निनाणी होता है । 

'परस्परोपप्रद्दो जीबानाम' (तत्वाथे, श्र० ५, मू० २१ ) 
श्रस्योग्य उपकार करना यह जीवो का कार्य है। हिंत के 
प्रतिपादर द्वारा और अ्रहित के निपेघ द्वारा जीव एक दूसरे 
पर उपकार कर सकते हैं । पुदु्यल नही कर सकते । 

जीप का अतरग लक्षण है --उपयोग | “उपयोगलक्षणो 
जीय | 


पुदृगलास्तिफाय 


जियपजा पुरण-गला स्वभाव हो पह पुदुगल है। पर्थातु 
जिसमे हाति-वृद्धि सो, उसे पुदूगल बहा जाता है । वे पुदुगल 
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परमाणु से लगाकर अ्नन्ताणुक स्कथ तक होते हैं । 
+ पुदंगल के चार भेद हैं। स्का, देश, प्रदेश श्र परमाणु । 
पुदुगल रूपी हे। जिसमें स्पर्श-रस-गंध और वर्ण हों वह 
पुद्गल कहलाता है। 'स्पशरसगन्बबर्णवन्तः पुद्गला (तत्त्वार्थ, 
अ० ५. सू० २३) पंचास्तिकाय में श्री इन्दकुन्दाचार्य जी ने 
पुदगल को पहिचानने की रीति बताते हुए कहा :-- 


उब्रभोज्ञमिदिए ६ यईइंदिय काया मणों य कम्माणि | 
ज॑ हवदि मुत्तमणणं त॑ सब्ब॑ पुरगलं ज्ञाण ॥८२॥ 


“इन्द्रियों के उपभोग्य विपय, पांच इन्द्रिया, आऔदारि- 
कादि पाँच शरीर, मन और आठ प्रकार के ज्ञानावरणीयादि 
कर्म, जो कुछ भी मूर्त हैं, वह सब पुद्गल समझकता'। 
श्री 'तत्त्वाथ सूत्र' में कहा है.-- 


पञ्चविधानि शरीराण्योदारिकादीनि वाह मन ग्राणापानाविति 


प्रद्गलानापम्ुपकार। | हे 
--स्वोपज्ष-भाप्ये, अ० ५, सू० १६ 


ओऔदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, और कार्मण-ये 
पाच शरीर, वाणी मन और शण्वासोच्छवास, पुदंगलों का 
उपकार है, अर्थात्‌ ये पुद्गलनिर्भित है । 
इस प्रकार पचास्तिकाय का स्वरूप और उसका 
कार्य संक्षेप में बताकर अ्रव पचास्तिकाय की सिद्धि की 
जाती है । 
था खथा य खंधदेसा खधपदेसा य होति परमासु । 
इति ते चदुव्वियप्पा पुस्गलकाया ग्रुरोयव्वा ॥७४॥ 
--पंचास्तिकाय-प्रकररो 


भञ्चास्तिफाय २६७ 


कधर्मास्तिकाय--अ्रधर्मास्तिकाय बिना जीव और पुदु- 
गलो की गति तथा स्थिति नहीं हो सकती । अगर धर्मास्ति- 
काय-प्रधर्मास्तिकाय बिना भी जीव-पुदुगल की गति-स्थिति 
हां सके तो लोक की तरह अलोक में भी जीव-पुदुगल जाने 
चाहिये । श्लोक अनत हैं । इससे लोक मे से निकलकर जीव- 
पुद्गल अझ्लोक में चले जायें और इस प्रकार लोक जीव- 
शून्य तथा पुदुगलशुन्य वन जाय न तो ऐसा कभी देखा 
जाता है और न ऐसा ईष्ट है। इसलिये जीव पुदुंगल की 
शति-स्थिति की उपपत्ति हेतु धर्मास्तिकाय-अपर्मास्तिकाय 
का प्रस्तित्व सिद्ध होता है 


#जीवादि पदार्थों का आ्राधार कौन ? अगर आका- 
स्तिकाय को नहीं मानने में श्राता है तो जीवादि पदार्थ 
निराधार बन जायेगे। धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय जीवादि 
के आधार नहीं वन सकते। वे दोनों तो जीव-पुद्बल की 
गति-स्थिति थे! नियामक है । और दूसरे से साध्य काय तीसरा 
नहीं कर सकता। भ्रत जीवादिकों के आधार रूप से श्राका- 
शास्तिकाय की सिद्धि होती है । 


# प्रत्येक प्राणी में ज्ञानगुण स्वस्वेदनसिद्ध हैं | 
गुणी के सिवाय ग्रुणा का अस्तित्व नहीं घट सकता । 


प्र० स्वसवेदनमिद्ध ज्ञानगुण का ग्रुणी शरीर को 
मानों तो ? 


उ० गुणा वे शनुरप गुणी होना चाहिये । ज्ञान 
गुण श्रमृर्त और चिदुटप है। सर्देव इन्द्रियविपयातीव है । 
गुणी भी उसके अनुरूप होना चाहिये। यह जीव है, देह 
नहू ।जों अनुरूप न हों, अगर उसे भी गुणी मान जाय तो 
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अनवस्था दोप आता है, तो फिर रूप-रसादि गुखों के गुणी 
रूप में श्राकाश को भी मान लेना चाहिये | 


88 घट ......पटादि कार्यो से पदगलास्तिकाय का 
ग्रस्तित्व तो प्रत्यक्ष ही है । 


१७. कर्मस्वरूप 


अनादिश्रतत काल से जीव कर्मो से वंधा हुआा हैं । 
जीव और कर्म का सबंध अ्रनादि है। इससे जीव में अज्ञान 
मोह, इन्द्रियविकलता, कृपणता, दुर्वलता, चार गतियों में 
परिभ्रमण, उच्च-नीचता, शरीरधारिता वगेरह अनंत 
प्रकार की विचित्रता हृष्टिगोचर होती है । 


प्रत्येक जीव के कर्म अलग अलग होते है । अपने कर्म 
के श्रनुसार जीव सुख-दुःख और दूसरी विचित्रताश्रों का अनु- 
भव करते है। जीवों के वीच ज्ञान, घरीर, बुद्धि, आयुष्य 
वेभव, यण-कीत वर्ग रह सेकड़ों वातों की विपमता का 
कारण कर्म है। कर्म कोई काल्पनिक वस्तु नही, परन्तु यथार्थ 
पदार्थ हैं और उसका पुद्गलास्तिकाय में एक द्रव्यरूप में 
समावेश है 


» कर्म के मुख्य श्राठ भेद है। श्री प्रशमरतिप्रकरण 
कहा है 
ज्ञानद्र्शनावरणवेद्य-मोहायुपातथा साम्न; | 
गोत्रान्तराययोश्वेति कमंबरन्धो5ष्टथा मोल ॥३४॥ 


» श्राद्यों न्ञावदर्शतावरणवेदनीयमोहनीयायुप्कवामगोत्रान्तरायाः । 
तत्वार्थ श्र० 5, चुत्र ५ 


कर्मस्य्रूप २६६. 





नाम &8 भ्रवातर-भेद 
१-ज्ञानावरणीय भू 
२-दर्शनावरणीय & 
३-वेदनीय २ 
४-मोहनीय र८ 
भ-आयुष्य ड् 
इ-नामें डर 
७न्गोन रे 
5-अ्रतराय फ 

६७ 

प्रत्येक कर्म का आत्मा पर भिन-भिन प्रभाव होता है। 
आउरउमगुण आपरण प्रभाव 
अनन्त केवलज्ञान | ज्ञानावरण । अज्ञानता 
अनतत दशन दशनावरण | अ्रधापन, निद्रा भ्रादि 
अनन्त सुस वेदनीय सुस-दु से 


क्षायिक चारिय | मोहनीय ऋरषघादि, हास्यादि 
पुस्पवेदादि, मिथ्यात्व 
श्रक्षय स्थिति आयुष्य चारगति मे भ्रमण 


अमूर्तेता नाम शरीर यश, अपयशादि 
तीथ करत्यादि 

श्रगुरुलघुता गोन उच्च-नीचता 

प्रम-तवीर्य अतराय कृपणता, दुवलता वगैरह 





मई परण्चनवद्बभप्टायिशतिरद्चतु पटक्सप्तगुणभेदा । 
द्विपध्चभेद इति संप्तनवति भेदास्तवोनरत ॥१श॥। 


सा लक प्रशमरतिप्रयर्रे 
पण्चनवद्गधप्टाविशतिद्विचत्वालटिदुद्विपस्चभेदा ययाम्मम्‌ । 


तत््वाथ ब्र० ४, सूत्र ६ 
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& जानावरणीयादि कर्म पृदुगलों से श्रात्मा का जो 
बब गअर्थात्‌ परतन्नता प्राप्त करना उसे बा कहते हैं । 
कर्मवध पुृदगल-परिणाम है। आत्मा का एक-एक प्रदेश 
अनत-अनत पुद्गलों से बधा हुआ है। शअ्र्थात्‌ ग्रात्मप्रदेश 
और कर्मपुदगल अच्योन्य ऐसे मिल गये है कि दोनों का 
एकत्व हो गया हैं। जिस प्रकार से क्षीर और नीर का 
एकत्व हो जाता है। ये कर्मवध चार प्रकार से होता हैं -- 
(१) प्रकृतिवव (२) स्थितिव्थ (३) अनुभागवंध (४) 
प्रदेगवध । 


(१) कर्म;पुदगलों को ग्रहण करना, कर्म और आत्मा 
की एकता प्रकृति वंध/ कहलाती है! 'पुदुगलादान प्रक्रृति- 
वनन्‍्धः कर्मात्सनोरेक्यलक्षण: ।” (तत्त्वार्थटीकायाम्‌ ) 


(२) कर्मपुद्गलों का आत्मप्रदेशों में अ्वस्थान वह 
स्थिति । अर्थात्‌ कर्मो का आत्मा में अवस्थानकाल का निर्णय 
होना वह 'स्थितिवंध' कहलाता है । '“कर्मपुद्गलराशे: कत्नों 
परिग्रहीतस्यात्मप्रदेशेष्चवस्थानं स्थितिः। (तत्त्वार्थ-टीकायाम्‌) 





8६8 “बच्यते वा येनात्मा-अस्वालन्थ्यमापाद्यती जातावरणादिता स वन्धः 
पुदूगलपरिणाम ।!! ---तत्त्वाथ-टीकाया, श्री सिद्सेनग्रिः 
» 'प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधय: ।* 
तत्त्वा्थे, श्र. 5, सूत्र: 
+- इति कमर: प्रकृतयों मूलाइच तथोत्तराइच निरदिष्ठा-। 


तासां य: स्थितिकालनिबन्ध: स्थितिवन्ध. उत्तः स+ ॥) 
--तत्त्वार्थ-टीकायाम्‌ 


तर 
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(३) शुभाशुभ वेदनीयकरमेबध के समय ही रसविशेष 
वबधाता हैं । उनका विपाक नामकर्म के गत्यादि स्थानों 
में रहा हुआ जीव अनुभव करता है। 


(४) क्मस्कधों को आत्मा के सत्र प्रदेशों से योग- 
विशेष से (मन-वचन-काया) ग्रहण करना, वह प्रदेशवध 
होता है। तस्य क्तु स्पप्नदेशेपु क्मपुदगलद्र्यपरिमाण- 
निरुपण प्रदेशनध 7 (त्तत्त्वार्य-दोकायाम्‌) 


इस प्रकार सक्षेप में कर्म का स्वरुप और कमंव्ध 
का स्वरुप बताया गया । विशेष जिज्ञासु को 'क्मग्रथा 


कम प्रकृति, तत्त्वार्थ सून,' आदि ग्र थो का अवलोकन करना 
चाहिए । 


१५, जिनकल्प-स्थविरकल्प 


श्री 'बृद्दतयल्पसूत्रर श्रादि भथा में विस्तार से जिन- 
काप तथा स्थविरकल्प का वर्णन देखने मे आता है । 


ये दोनो वत्प (आचार) साधु-पुरुषो के लिये हैं। 
गृहस्थी के लिये मही | दोनों कल्पो का प्रतिपादन श्री तीय - 
बर परमात्मा ने किया है। श्रर्थाव्‌ जिनकत्प का साथु 
जीवन झौर स्वविरक्त्प का साथु जीवन दोनों प्रकार के 
जीवन परमात्मा भहावीरदेव ने बताए हैं। दोनों प्रकार 
के जीवन से माक्षमाय की आराधना हो सकती है। दोनो 
जीवों के बीच का अंतर मुणय्यतया एक है। जिनवत्प का 
साधु जीवन मात्र उत्सयमाग का अवलयन लेता है। स्थविर 
कल्प वा साथु जीवन उत्सगंमार्ग भर भ्रपधादमाग दोनो 
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का अवलम्बन लेता है। अर्थात्‌ जिनकलल्‍पी मुनि अपवाद 
मार्ग का अनुसरण नही करते । स्थविरकल्पी मुनि अनुसरण 
करते है। अपवादमार्ग का अनुसरण करने वाले मुनि भी 
आराधक है। तात्पर्य यह कि मोक्षमार्ग की आराधना के 
लिए मुख्यरूप से ये दो प्रकार के ही जीवन है । 


प्रस्तुत में जिनकलप का स्वरुप श्री वृहत्‌॒कल्प सूत्र' 
प्रथ के ग्राधार पर दिया जाता है 
जिनकल्प-स्वीकार की पूर्व तंयारी 

जिनकल्प स्वीकार करने वाला मुनि अपनी आत्मा 
को इस प्रकार तंयार करे । तैयारी में पांच प्रकार की 
भावनाओ्रों से आत्मा को भावित करे | 

(१) तपो भावना 

(२) सक्त्त भावना 

(३) सूत्र भावना 

(४) कतल्व सावना 

(५) वत्ष भावना 


तप साधना 

& धारणा किया हुआ्नमा तप जहां तक स्वभावभूत न 
हो जाय वहां तक उसका श्रभ्यास न छोड़े । 

& एक-एक तप वहा तक करे कि जिससे विहित 
अनुष्ठान की हानि न हो । 


#शुद्ध प्रासुक आहार नही मिले तो छः महीने तक 
भूखा रहे, परन्तु दोषित आ्राहार न ले । 


८ 
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के इस प्रकार तप से वह अल्पाहारी बने, इम्द्रिय 
स्पर्शादिविषयों में से दूर रहे, मधुर आहार में निसग बने। 
इन्द्रियविजेत्ता बने । 


सच भाउन्ा 
इस भावना में मुनि 'पाँच प्रतिमा का पालन करे। 


ई जनशून्य मलिन तथा अधघकारपूर्ण उपाश्रय 
में मिद्धा का त्याग कर कायोत्सर्ग ध्यान में खडा रहकर भय 
को जीतकर निभय बने । उपाश्चय में फिरते हुए चूहे, बिल्ली 
आदि द्वारा होने वाले उपसर्गों से भय प्राप्तन करे। भाग 
न जाय । 


क# उपाश्षय के वाहर रात्रि के समय कायोत्मर्मध्यान 


में डा रह कर, चूहे, पित्ली, कुत्ते तथा चोरादि के भय को 
जीते । 


#& जहा चार मार्ग मिलते हो, वहाँ जाकर रात्रि के 
समय ध्यान में रहे | पशु, चोरादि के मय को जीते । 


# सण्डहर शूयघर में जावर राति के समय 
ध्यान में स्थिर रह कर उपद्रवों से दरे नहीं और निभय रह । 


के 7मशान में जाकर कायोत्सर्मध्यान मे सडा रहे और 
सविश्षेप बयो वो जीते । 


इस प्रकार सत्त्व भावना से अम्यस्त होने से दिन में 
या रात में, देव-दानव से भी नहीं डरे और लजिनवत्प को 
निभयता से वहन करे । 


२०५ जन्ञानसार 


पत्र साचनों 

काल का प्रमाण जानने के लिये वह ऐसा श्र ताम्यास 
करे कि खुढ के नाम जैसा अभ्यास हो जाय । सूत्रार्थ के परि- 
शीलन द्वारा, वह अन्य संबमानुप्ठानों का प्रारंधकाल तथा 
समाप्तिकाल को जान ले। दिन और रात के समय को 
जान ले। कब कौनसी प्रहर बढ़ी चल रही है, वह जान 


ले । आवश्यक, भिक्षा, विहार "““ वर्ग रह छाया नापें विना 
जान ले । 


सूत्र भावता से चित्त की एकाग्रता महान निर्जरा 
वर्ग रह अनेक गुणो को वह सिद्ध करता है । 
मुयभावणाएं नाण॑ दंसणं तवसंजमं च परिणमह! 
“इहत्कल्प० गाथा १३४४ 
एक्न्व् भावना 
संसारवास का ममत्व तो मुनि पहले ही छोड़ देता 
, परन्तु साथुजीवन में आ्राचार्याद का ममत्व हो जाता है । 


५ 
र्‌ 
अत. जिनकलप की तेयारी करने वाला महात्मा आचार्यादि 


| 


साथ भी सस्तिग्य अवलोकन, आलाप, परस्पर गोचरी- 
पाणी का आदान-प्रदान, सूत्रार्थ के लिये प्रतिपृच्छा, हास्य, 
वार्तालाप वच्च रह त्याग दे। आहार, उपधि और शरीर का 
समत्व भी न करें। इस प्रकार एकत्वभावना द्वारा ऐसा 
निर्मोही वन जाय कि जिनकलप स्वीकार किये वाद स्वजन 


का वध होता हुआ देखकर भी क्षोभ प्राप्त न करें। 
बल भांवना 

० मनोवल से स्नेहजनित राग और ग्रुणवहुमान 
जनित राग, दोनो को त्याग दे । 


री 
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० घृति पलसे श्रात्मा को सम्यग्भावित बरे। 

इस प्रकार महान्‌ सात्त्विक घैयसपन्‍्तन ओऔत्सुक्य- 
रहित, निष्प्रकपित बनकर परिपह -उपसग को जोतकर 
बह श्रपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करता है। 'सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ः 
सब सिद्धि, सत्त्व से मिलती है । 


इस प्रकार पाथ भावनाओं से आत्मा को भावित करके 
जिनकरत्पिक समान वन वर गच्छ भे हो रहते हुए ट्विविव 
परिकम बरे। 


१, आहार परिकर्म 
२, उपत्ि परिकर्म 


+ सात पिण्डेपणा में से पहेली दो के सिवाय थराकी 
की पाच पिण्ठेपणा में भिक्षा ग्रहणया करे। उसमे भी विविध 
प्रवायर के अभिग्रह वारणा कर । अतेपऊत झाहार ग्रहण बरे, 
अतप्रात और रूद्ष आहार ग्रहण करे । 


उपधि परिवम मे बस्त्र और पात्र वी चार प्रतिमाओं 
में से प्रथम दो त्याग दे शोर अतिम दो ग्रहण करे । 


'उएुठु्क आसन वा अम्यास बरे, क्योकि जिनवल्प 
में 'भ्रौप्रहिक' उपधि रसने में नहीं श्राती, उससे बैठने के 
लिए प्रासन हाता नहीं और साधु आसन विछाये धिना 
न सात पिण्डपणा 

प्रमंसट्ध समा उद्ध»ा, प्रप्पतेवा, उन्ममह्िध्रा, पर्गहिया 
उस्मियपम्मेसि । 





+- भाचाशाम मुझे, रेश्नू तस्वये 
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सीधा भूमि परिभोग नहीं कर सकता, इससे 'उत्कुटुक 
द्र्टः 


(उभदक) आसन से ही जिनकत्पिक रहे । श्रत. इसका 
अभ्यास पहले कर लेना चाहिये 


जिनकल्पस्थीफार 


#प्रणस्त द्वव्य-क्षेत्र-काल और भाव देखकर, संघ को 
इकट्ठा कर (अगर वहां सघ नहों तो खुद के स्व-गणा के 
साधुओं को इकट्ठा कर) क्षमापतरा करे। परमात्मा जिनेश्वर 
देव के सान्निव्य में अथवा तीथेंकर न हो तो गणवर के 
सान्निध्य में क्षमापना करे । 


जइ कि चि पमाएणं न सुट्ठ्ठ भे वद्टियं मए पुव्वि । 
त॑ भे खामेमि अरह निस्सल्‍लों निवकसाओों अ ॥॥ 


'निशल्य और निष्कपाय वनकर मै, पूर्व के प्रमाद से 
जो कोई तुम्हारे प्रति दुप्ट किया हो, उसकी क्षमा 
माँगता हूँ ।' 


अ्रन्य सावझो' आनन्दाश्र वहाते हुए भूमि पर मस्तक 
लगाकर क्षमापना करे । 


४& साधु को दस प्रकार की समाचारी में से जिनकल्‍्पी 
को (१) आवश्यिकी (२) नैषेधिकी (३) मिथ्याकार (४) 
आपूच्छा ओर (५) ग्ृहस्थविपयक उपसपत्‌, ये पाँच प्रकार 
की समाचारी ही होती है । 


६8 जिनकल्प स्वीकार करने वाले साथु को नवसमें 
पूर्व की तीसरी वस्तु तक का ज्ञान तो श्रवश्य होना हों चाहिए । 
उत्कृष्ट कुछ न्यून दस पूर्व । 


सिनवल्प-म्वयिरसल्प ड्रग 
8: पहला सघयरा (व्ब॑ऋपभनाराच) होना चाहिये । 
8 उपसर्ग ना दोनता के सहन करे । 


# अगर रोग-श्रातक पैदा हो तो उसको सहन करे । 
ओपधादि चिकित्मा न कराये । 


# जोच, आतापना, तपशण्चर्या वर्ग रह वी वेदना सहन 
बरे। 


क$ जिनकत्पी केले ही रहे आर विचरे । 


& 'अ्रनापात-असलोक' स्थडिल भूमि पर मनोत्मग 
करे । जल से शुद्धि न कर। जलशुद्धि बी जरूरत ही नहीं 
पटतों है। मल से बाह्य भाग लिप्त ही नही होता । 


हर जिस स्थान में रह, वहाँ चूहे बर्ग रह वा बिल 
हो तो बद थे परे। पलति-स्थान वा खाते हुए पशुओं 
पोते रोते। द्वार थे वियाड खद से बरे। सावल नहीं 
लगाये । 


ह' स्थाने ( उपाश्याद्वि ) प्रा मातिव अगर बिसी 
प्रगार री शत बरके उतरो वे जिये स्थान देता हा तो उस 
स्था। में नही रहे ॥ बिसी यो यूश्म अप्रीनि मो हो जाय तो 
उस स्थान या ध्याग बर दें । 


& जिस ग्यात पर बलि चड़ती हो, दीपव जलाने में 
ग्राते हो, भगार-णपालादि प्रशाग पटता हो अथया उस स्थान 
मो मालिप्र बोई दाम बताता हो, उस स्थाय भे नितवत्धिय 
न्ग्हें। 


्०्घ ज्ञानसार 


## तीसरी पोरसी में भिक्षाचर्या करें। अभिग्नह धारग्त 


#& भिक्षा अलेपकृत ले, वाल-चने “““* बर्गरह । 


बा 


& जिस क्षेत्र में (गांव) रहे, उसके छः विभाग करें। 
प्रतिदिन एक-एक विभाग में भिक्षा के लिए जावबे। उससे 
आधाकर्मी दोप वर्ग रह नही लगते । 


8$ एक वसति में अधिक से अधिक सात जिनकल्पिक 
रहे । परन्तु परस्पर संभाषणा न करे। एक दूसरे की भिन्षा 
की गली का त्याग करे । 

& जिनकल्प स्वीकार करने वाले का जन्म कर्मभूमि 
में होना चाहिये। देवादि द्वारा सहरण होने पर अकर्मभूमि 
में भी हो सकता है। 

&8 अवसपिणी में तीसरे-चौथे आरे में जन्मा हो । 


४& सामायिक-छेदोपस्थापनीय चारित्र में रहा हुआ 
मुनि जिनकल्प स्वीकार कर सकता है | 


& महाविवेह क्षेत्र में सामायिक-चारित्र में रहा हुआ 
स्वीकार करता है। 

& परमात्मा धर्मतीर्थ की स्थापना करें, उसके बाद 
में ही जिनकलल्‍प स्वीकार करे ।: 


... # जिनसकलल्‍्प स्वीकार करते समय कम से कम उम्र २६ 
वर्ष को होनी चाहिये। साधुपने का पर्याय कम से कम २० 
चप का होना चाहिये। उत्क्ृष्टकाल देशोनपूर्वकोटी । 
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के नया श्र ताम्यास नहीं करे । पुूर्वोषाजित थू तज्ञान 
का एकाग्र मन से स्मरण करे । 


के जिनकरतप पुस्प ही स्वीकार कर सकता है। अभ्रथवा 
बृत्रिम नपु सब तिगी भी स्प्रीवार कर सकता है । 


# जिनकत्पी का वेश जिनवलप स्वीवार करते समय 
साथुना का हो। भाव भी साथु वे हो। पीछे से प्राह्यवेश 
चारादि हारा ले लिया जाय तो नग्न रहे । 


# जिनकलप स्वीकारते समय तेजों-पदूम-शुकल तीन 
शुभ तेश्या हो । पीछे से छश्रो लेश्याए हो सकती हैं। परन्तु 
इप्ण-नीव-कापोत लेश्या श्रति सब्लिप्ट नही होती और उसमे 
अधिव समय नही रहती । 


के जिनकाप स्वीकारते हुए प्रयद्ध मान धर्मब्यान 
नही हाता। पीछे से ग्रात्त ध्यान-राद्रध्यान भी हो सकता 
है, कम की विचित्रता से। परन्तु शुभ भावों की प्रयलता 


होने से भ्रात्त-रौद्रध्यान के श्रनुवध प्राय नही पडते । 

& एक समय में जिनवल्प स्वीवारन वाले अ्रधिक से 
प्रधिव दा सौ से ना सौ हा सबते हैं । 

4 शिनवरन्िपियों को उत्दृष्ट सस्या दो हजार से तो 
हजार तय ही सवती है । 

# भ्रत्पफालिफ अभिग्नह जिनवरपी को नहीं होते । 
'जिनवल्प' यहो झ्िदगों वा महान अभिग्रह है| 

के जिवापी बिसों वो दीक्षा नहीं देता है। झ्गर 
जाई जाप में दिखाई पड़े थि यह दोक्षा जेने बाजा है तो 
उपदशण दे और सपिश गोताधथ साथंप्रो + पास भेज देवे । 


३१० क्लानसार 


& मन से भी अगर सूक्ष्म अतिचार लग जाय तो 
प्रायण्चित्त १९० उपवास का ग्रात्ता है । 


& ऐसा कोई कारण नहीं जिससे अपवादपद का 


हि 


सेवन करना पडता हो । 

क आंख का मल भी दूर नहीं करे । चिकित्सादि 
नही करावे | 

&8 तीसरी पोरसी में आहार-बविहार करे। शेपकाल 
में कायोत्सर्ग ध्यान में रहे । 

4 जथावल क्षीण हो जाय, विहार न कर सके तो 
भी एक क्षेत्र में रहते हुए कोई दोप न लगने देवे, और अपने 
कल्प का अनुपालन करे। 

स्थविरकल्पी मुनि पुप्ठालव से श्रपवाद-मार्ग का भी 


आसेवन करें। स्थविरकत्पी मुनि ग्रुरुकुलवास में रह आार 
गच्छवास की मर्यादाश्ों का पालन करे। 


प्रथम भाग सम्पूर्ण 


श्री विउ्वकल्याण प्रकाशन का साहित्य 


कक ६ #ा कट हू धथा >ए व 


वी दे न च्द ॥8 नण छत 


हिन्दी 
मनया घन 
जीवन सम्राम 
ऊर्म-कामलत्ता 
गुण पैभय 
आत्ममगल 
जीवन कला 
यारदद ब्त 
चित्त प्रसनता 
न3पद भावना 


गुजराती 
लकापति 
अआयना 
अयोध्यापति 
यनयास 
शानसार-१-२-३ 
आपना फेरा 
जयशसेश्पर 
नमम्सार गीतगगा 
प्रिया श्रो 
आत्म मगक् 
जीयन वेमद 
आशोचना 


प 
२५ पंसा 
६3 


। 


१३ अन्तरलाद ४० पैसा 
१० चित्त प्रसनता ३ 

१५, तीर्थयात्रा कहो 
१६, रसगगा कक 
१७ मननु घन ५० पैस 
१८ भायनाझृत 0५. % 
१९६ मगलदृष्टि के जता 
रफ० प्रार्थना | 


२१ याहफोनी सुपाम. + +# 
२० बाछकोनु जीउन , «७ 
२३ बाल्मोनु चितन ,, 


अग्नेज्ी 
] रच पाह्वध्णा8 0 शा २ 


पंचवर्षीय योजना 
९ ३०% ४5 ० 

प्रथम वष को [कताव (२०२६ 
(१) ज्ञानसार (१ से १६ प्रवरणए 
[प्रथम भाग] ३-५४ 
पक्ता जिद, द्विरगी चित्र ३४० पू 
(२) बामना और भावना वर 
दिरंगी चित्र, ८० पृष्ठ. १- 


(३) तीन तारे (्रबचन) १३- 
दिरगी घित्र, १०० पृष्ठ 


संस्था के मुख्य कार्यात्ष्य 
(१) श्री विश्वक्ल्याण प्रकाशन 


मानद मन्‍्त्री : जयकुमार बी. परीख 
महाराज की खिटकी, महेसाना [गुजरान] 


(२) श्री विश्वकल्याण प्रकाशन 
मानद मंत्री : शांतिल्ञाल एस, दोशी 
हारीज 5. गुजरात) 


(३) श्री विशेकल्याण प्रकाशन 
मानद मंत्री हीराचन्द बेद 
पारसमल कटाएिया 
आत्मानन्द सभा भवन 
घी वालो का रास्ता, जयपुर (राजस्थान) 


निम्त स्थानों से भी संस्था की कितायं प्राप्त होंगी 


सरस्वती पुस्तक भरडार सोमचन्द डी. शाह 
हाथीखाना, रतनपोल जीवन निवास सामने 
श्रहमदाबाद (गुजरात) पालिताना ( सौराष्ट्र ) 
सेचतीलाल वी. जैन ' हीरालाल नाथालाल शाह 

भवेरीवाजार, महाजन गली जैन देशसर पेढ़ी 
पहलेमाले, रूम न० २० शंखेश्वरजी (गुजरात) 
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